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इसलिए इत दोनों विदय 
का वरण कर लियाथा ॥ १४॥ 
यथा परिजहारासौ निबन्धेऽस्मिन्‌ पुरातने 
तथा दिह. मात्रमेतस्मिन्‌ लेखे प्रकटयाम्यहन्‌ ।। १६ ॥ 
इस पुराने मन्व सौमरज्य संरक्षण" निबन्छ मे जिस प्रकार इनं दोनों विचा कै विरोघ 
का परिहार किया गया है, भ उसका संक्षेप यहां दिलाता हूं ।॥ १६॥ 
पं या कथिता निद्या परा सा शानमुच्यते- 
कर्मोपस्त्यपरा निदा कथिता वेदादिभिः ॥ १७॥ 
बह्मज्ञान का उपदेण देने वाली उपनिषत्‌ परा विद्या है भौर कमं तथा उपासना का 
उपदेश देने वाली १४ या १८ प्रकार की अपरा विचा है ।॥ १७॥। 
उपासना तु कूमैब मानसं सर्बसम्मतम्‌- 
देतोदेशयकं दानं हनगिषः कर्म॒ कायिकम्‌ ॥ १८ ॥ 
एकाग्र मनं से देवताओं > ध्यान को उपासना कहते है, यह॒ मानसिक क्म है । देवताओं के 
उदेश्य से अन्न भँ आहति देना शारीरिक कमं है ॥ १८६॥ 
कर्मत्गत्याविोषेण कर्मोपास्त्योः समुच्चयः- 
सह सम्भगतौत्येवं न॒ निरोधस्तपोमंना्‌ ॥ १ ॥ 
कमं भौर उपासना दोनों ही शारीरिक ओर मानसिक कर्म है, इसलिए इनमे आपसर्मे 
विरोध का लेण भी नहीं है । इनका सहसमच्चय = साय र रहना हो सकता है ॥ १६ ॥ 
यद्प्यसत्येनयोरनेवं नानेन सह्‌ सम्भवः- 
तथापि सम्भवत्येव क्रमशस्तु समुच्चयः ॥ २०॥। 


यद्यपि कमं भौर उपासना का परमातमविज्ञान क साथ सहसमुच्चय हो सकता, 
कमसमृच्चय तो हो ही सकता है ।॥ २० ॥ † ++. भ 


न कर्मोपासने शकते 


र सह स्थानु कदाचन 
र न न॒ क्नेन परमात्मनः ॥ २ १॥ 
मनन के साय कनं ओर उपासना दोनों ह नही रह्‌ सकतीं 
न हौ नदौ रह सकतीं ॥ २१॥ 


= प्म्यसतयेवे ियाकारकगहरो- 
शप समस्तोऽि भस्मसाद्भवति क्षणात्‌ ॥ २२॥ 


३६६ |] = 
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ज्ञान -----नन जपत क्त ज्जन मर क्ल ज्ञे भिय हमा समौ व्यवहार अन्न क ्ज्मललत हते ही क्िया्जो मौर कारक से भिरा हुमा सभी व्यवहार 
अस्महो जता है ॥ २२ ॥ 
सम्बन्धोऽग्रतिबदश्चेत्‌ = वाहयवाहकयोभवेत्‌- 
बाह्य न दह्यते कस्मात्‌ निषि ष्ने सति बाहुके ।। २३ ॥ 
दाह्य ओर दाहक के सम्बन््र मे यदि कोई प्रतिबन्ध न हो तो दाह्य का दाह कंसे रक 
सकता है ।। २३॥ 
यज्ञदानादिकं कर्म यदन्तःशद्धिकारणम्‌- 
शो ऽन्तःकरणे सम्यक्‌ जानं तिष्ठत्यचञ्वलम्‌ ॥'२४।॥ 
यज्ञ-दानादि शारीरिक ओर उपासना मानसिक यह समी कमं अन्तःकरण की शुद्धि के 
कारण है, शुद्ध अन्तःकरण में हौ लान स्थिर रहता है ॥ २४ ॥ 
क्रमेणानेन कर्मापि कारणं ज्ानजन्मनः- 
ज्ञानेनापि तयोस्तस्मादस्ति कमसमुल्चथः ॥॥*२५॥ 
इस क्रम से कमं भी ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है, इसलिये ज्ञान के पाथ भी कमं ओर 
उपासना का क्रमसमुल्वय हो सकता है ॥ २५॥ 
नेवातो युवयोर्भेद इत्यादिशति कोविदे- 
करपात्र महाराजे द्वे विये सम्प्रसेवतुः ॥\ २६॥ 
इसं प्रकार शास्त्र वचनो मे प्राप्त हुये विरोधो का परिहार करके समन्वय साम्राज्य के 
संरक्षक श्वी करपात्री जौ महाराज के मुखारविन्द से यह सुनकर किं "हमारा आपय भें कोई विरोध 
नहीं दै दोनो विद्यां प्रसन्न होकर श्री करपात्री जी का वरण करने को प्रस्तुत हुयीं । २६1 
डत त्व' इति भत्रे साम्ये प्रतिपग्विते- 
सम्परसादमनुभ्रप्योभे विच्चे घोग मौयतुः ॥ २७.॥ 
श्त त्वः इस मन्त्र मे यह बताया गया है किं कछ लोग दैखते-सुनते हये भी विद्या का 
रसम नहीं प्राप्त कर सकते । जिन पर यह प्रसन्न होती दै उनके आगे विद्या का रहस्य इस प्रकार 
भकट होता है-जैते प्रियतमा पत्नी का सर्वस्व अपने पति पर 'निछठावर हो , जातत, है 1 इस अर्थं के 
अनुसार ही दोनों विद्यां आपस मे मिलकर श्री करपात्री जी के जिह्वाग्र पर नृत्य करने लगों ॥\२७॥ 
समन्वयस्य सामरज्यं . रक्षितुः परथमा कतिः 
(करपात्र' महाराजसयेयं समुपर्वशिता ॥ २८ ॥ 
सम्भवतः श्रो करपाती जो की यहं प्रथंम रचना है, इसमे समन्वय का साम्राज्य सुरक्षित 
है, इसका संक्षेप यहाँ दिखाया गया है ।। २८॥ 


स्वामी श्री करपात्री जी |] [ ३६७ 
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कर्पर महारानगुला षद्‌ ङ 1 
३७ क भासा भ करय जी महाराज # गुल चे यह (मनया | 


सन्‌ १६ 
रण र हमा था ॥ २६॥ 
सरण निबन्ध प्रकट हभ दां पारिजाताख्यो यो निबन्धोऽघुनातनः ॥ 
सव तिका बोडव्यः समानो परमपदतेः ॥ ३० ॥ 
प्रकाशित हआ यह वेदाथं पारिजात ग्रंथ स्वङष्ट है। घर्मसमाट्‌ शरौ । 
करपात्री जवनो विद्याओं र सभी रहस्य खोलकर रख विये है ॥। ३० ॥ = 
दयानन्वादिभिर्येयं दूषिता वेद सद्गबी- 
करपात्च महाराजः सोद्धृता पापकदमात्‌ ॥ ३१ ॥ 1 
दयानन्द-बेवर आदि विद्ानों दवारा दूषित की गयी वेदवाणी का श्रौ करपात्री जी महाराज । 
ने इस प्रकार उद्धार किया है - जसे कोबड़ मे फसौ हयी गाय को उसमे से निकाल कर कसो ने ववा 
ल्तिया हो ॥ ३१॥ 
बिभेत्यल्पध॒ताद्रेदो मामयं प्रहरेदिति- 
भरा्नोक्तिः स्फुटं ब्रते वेदारयानर्थकारणम्‌ ।॥ ३२ ॥ 
वेदाङ्गो का भौर इतिहास-पुराण का जिसको अत्य ज्ञान है, वह्‌ वेदार्थं नहो करता- 
भपितु वेदों पर कलम कृत्हाड़ा चलाने बैठ्ता है ॥ ३२॥। 
भयते पण्डितं मन्यो बिशुद्धानन्द नाकः 
-करिचम्महारायः प्रष्ठः पारिजातस्य खण्डने ॥ ३३ ॥ 
चने भे जाया है कि कोई विणुद्धानन्द भिश्च महाशय आयं समाज के पौनेके 
लिये पारिजात के खष्डन र प्रवृत्त हेये है ।। ६३ ॥ ॥ ब 
५ यथा धूलिभिरारित्पं करपात्र ५) ३४॥ 
उन्न सूं पर धून उलीचने के समान करपात्री जी को अनेकों गालियां 1 
आपको ¢ शास्वा 
केति भौ ननकार । भन तेर तीन अनेकों ग वौहैंभौरणा 
बषः पारिजति भ तिभिरभिभर धृता स्वलोको्म भागे ॥ 
प्स्व भवेन मिष त दितो येन साकात्‌- 
यतते 'मिश' संज्ञः भगाल: ॥ ३५॥ 


[ अभिनव | 


३६ ] 
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पूर परिचम-दक्षिण ओर उत्तर दिशा के सभी विद्वानों ने जिनको कोतिपताका को चारों 
ओर षबसे ऊपर उठाया है, जिन्होने अपने पारिजात भे वेदाङ्गो के ओर इतिहास-पुराण के अनुकूल 
वेदो का अथं किया दै, उन (सिह सच्श स्वामी जी को) जीतने की हिम्मत रखने बाते मिभ जी 
शृगाल ही सिद्ध होकर रहने ।\ ३५॥ 
बेदाथंकल्पन्रम संज्ञकं स्वे्रेऽकरोदेष बहून्‌ प्रलापान्‌ 
तत्‌ खण्डनं कतुं मभिप्रवृत्ताः शनौ शङ्क्राचायं महानुभावाः ॥ २५५५ 
इन्दोने वेदार्थकल्पद्रम' नाम के अपने रंय मे बहुत बकवाद कौ है । सुना है कि श्रीजग- 
घनाषपुरी के शंक राचायं इनके ग्रंथ का खण्डन लिख रहे ह ।। ३६।। 
| लैः भो जगन्ाथपरी प्रतिष्ठेः-साकं यदि स्थातुमभीप्सितं ते ॥ 
शास्त्रायंमञ्चेऽवतराशृतहि-पिस्प्षिषां पदय हतां स्वकीयाम्‌ ॥ ३७ । 
यदि इनसे शास्तायं करने को आपकी इच्छा है तो उतरो भेदान मे ओौर शीघ्र टौ अपनी 
कड़ी को मिट्टी में मिली हुई देखो ॥ ३७ ॥ 
परमानन्दसमुद्रोल्लास निव सैकपूणिमाज्योत्स्ने १} 
श्रोमत्करपात्रचरणसरसीरह पादुके वन्दे ५ ३८॥ 
श्री करपाव्री जी के चरण कमलो की पादुकाजों को हम प्रणाम करते हँ-जो परमानन्द 
समद्र म वाद्‌ लाने वाली परणिमा कौ चांदी है ।। ३८ ॥ 
संसृतिसागरनिपतल्लोक  समुद्धार कारौ भूते ॥ 
श्रीमत्करपात्रचरण सरसीरुह पादुके वन्दे\\ ३६॥ 
संसार सागर मे डूबते उतराते प्राणियों का उद्धार करने वाली श्री करपाती जी के चरण~ 
कमतो की पादुकाभों मे हमारी वन्दना ॥ ३८ ॥ 





श्रीमत्करयात्रचरण सरसीश्ट॒ = पाके बन्दे ॥४०॥ । ॥ । 
स्वामी श्री करपातीजी |] [ ३६६ 
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गुरुवर के सान्निध्यमें 


०० मी शरी विपिनचन्द्रानन्द सरस्वती जी महाराज (जज स्मो) 
श्री १००८स्वामी शरी मानन्दवृन्दावन, मोतीक्षील, बृन्दावन (मुरा) 


श्रुति का भदेश है कि 'तद्वि्नाना्थं स गुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः व बह्म" 
४ मुण्डक २-२१ 

श्रोतिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के प्रति उपासने श 

हरो । करके मई १६०१ मे अननत श्रौ 

अतः मँ अपनी हार्ईकोटं जजौ का काल १९७७ मे समाप्त कः श्री 

तिभ्षित घमं समनाट गुरुवर करपात जी महाराज कौ शर हृ ओर उनसे यने विधिवत सन्यास 

दीद लौ । यदपि वे उन दिनों अस्वस्थ थे फिर भो कृपा करके उन्होने दीक्षा प्रदान की । तत्वश्चत 

चातुर्मास्य मे उनसे पर्याप्त शिक्षा प्रप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुजा । उन्होने एक वार कावा 

माता पिता से उपदेश ओर आशौवाद दोनों ही पराप्त होना चाहिये । रामचरितमानस भ मां 

मुमि ने लक्ष्मण जी को अप्रमत्त रहकर मानित तुल्य भगवान श्री रोताराम की सेवा कां 

उपदेण दिया, वहाँ उनके भ्रौ चरण कमलो मे भगाघ प्रीति का गभाशौर्वाद दिया । सचमुचमेंश्रौ गुह 
देव को अनुकम्पा से ही मुस उनसे दा, शिक्षा ओर गुभाशीर्वाद तीनों ही प्राप्त करने का च्छं | 
सौभाग्य प्राप्त हभ वहां उनके अनुपम अनन्त गुणों के दशनो का सुयोग भौ सधा । | 
पूज्यपाद गुरुवर से मेरा प्रथम परिचय व सम्बन्ध देहलो के यज्ञम हज । उनकौ अलौक्कि | 
पिभा ओर चमत्कृति का अमिट प्रभाव पञ्चा । राशन पर्‌ कन्टोल, विविध प्रकारके असहयोग आदि 
त ग्ने भौ जिर दिव्य रोतिसे वह्‌ विशाल यज्ञ सम्पन्न हृंजा, वह सचमुच मेँ महारा 
कौ भदुभूत धर्मनिष्ठा भौर भगवम्निष्या रा आस्वरयजनक प्रभाव ही धा। तदनन्तर करई बार दशन 
त वान भी संराव न उपेय साह भँ गुर लशाण इस प्रकार व्यक्त किये ई 
एतत भम हरम लन्धागमो च्ष्टारप्ट भोगष्वनार- 


ल हनिद्‌ ब्रह्मणि स्वितोभभिननकृतो क तसर्यातृता- 
इपाएममलवदरोष विवजितः कैवलं परान प्रयोजनो विय लम ट्‌यमायामात्सर्याु 


पि! 
क (1, र 6 भरे उत्तम युक्तयो के यार समन्ाने मे ओ 
धारण, लम, दम, दया, अनुग्रह ओर रणम होंतथा उहापोह समर्थं हों वे आचाय है । परह, 
२७० 1] # चायं होते है । (विहित बोधपाम्ं 


[ अभिनव शङ 
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का प्रहण कहते है । न.त अयं कै अविस्मरण को धारण कहते है । प्रतिषिद्ध विषयों मे अन्तःकरण का 
उपरम शम कहा जाता है । प्रतिषिद्ध विषयों ते ही बाह्य करण के उपरम को दम कहते दुःखी 
प्राणियों के दुःख दुर करने की भावना दया है । तदनन्तर दुःख निवारण के लिये यत अनुग्रह है । } 
ओ लब्धागम हों अर्थात प्रामाणिक आचायं से उपदेश प्राप्त हों ओर रेहिक आमुष्मिक भोग से 
अनासक्त हों ब्रह्मवित्‌ अर्थात महावाक्यं भिज्ञ हो, ब्राह्मी स्थिति सम्पन्न ब्रह्मनिष्ठ हों अभिन्नवरृत्त हों 
अर्त अपरित्यक्त सदाचार भौर शौचाचार हो, दम्भ, दपं, कुहक, शाट्य, माया, मात्सर्य, अनृत, अहं 
कार, ममत्वादि दोष विवजित हों । (अर्थात दंभ =घर्मघ्वजित्व, जिनमे न हो; कुहक =परवच्चन, 
जिनमे न हो; दपं =धनादिनिमित्त मद, जिनमे न ह नेष्यं, जिनमें न हो; माया= 
बाहर ज॑से न हो नसा प्रकाशत, जिनमे न हो; मात्सयं =गुणों मे दोष स्वापन से जो मुक्त हो; अनृत = 
असत्य वचन, न बोलने वाले जो हो ।) केवल परोपकाररूप प्रयोजन वाले एवं अपनो विया का उपयोग 
करने की भावना वाले जो हो, उन्हे आचाय कहते दै ! 
उक्त प्रत्येकं गुण आचायं श्रौ में प्रचुर मात्रा में विद्यमान थे । यही कारण था कि जिज्ञासु उनके सम्पकं 
मे आकृष्ट होकर अते ओरं प्रभावित होकर उनके सान्निध्य से हृतां होते । महाराज श्री मूतिमान 
धरम, मुतिमान ज्ञान, मूतिमतौ विद्या, उपासना ओर करणा ये । 
उनकी अनुकम्पा के कुछ उदाह्रण देखिये-- 
मने एक समय प्रश्न किया कि "सद्गुरु श्रोत्रिय जौर ब्रह्मनिष्ठ दोनों ही क्यों होना चाहिये ?" 
जते -“जो स्वयं ब्रह्मनिष्ठ नहीं दै, वह ब्रम का यथाथं उपदेश किस प्रकार करेगा ? "असत्य से 
सत्य की उत्पत्ति नहीं होती', अतः जहां जो चौज नही है, वहां कंसे भिलेगी ? ज्ञान ववारने वाले बोध 
चच्ू उपदेश को अनुभवारूढ्‌ कंसे करा सके ! परन्तु श्रोत्रिय होना क्यों आवश्यक हे ? इसतिए 
क्योकि बहमनिष्ठ यदि परम्परा से श्रोत्रिय नहीं होगा तो भिन्न-भिन्न शंकाजों का सम्यत समाधान 
करने मे असमर्थं सिद्ध होगा #” 
एक बार चर्चा चलो किं आजकल कलिकाल भे आचारविचार, शासन, सत्ता, भिक्षा एवं 
मनोभाव प्रायः विरूढ होने पर वर्णाश्रम आदि धमं किस प्रकार पालन क्वि जाये । महाराज जी न 
उत्तर दिया कि ईश्वर एवं धर्म मे च विश्वास करके बटुरता से किन्तु गुक्तभूलंक पालन किमा जाय, 
ताकि किसी अन्य का अपमान न हो तथा वृधा कष्ट न पैन । उदाहरणा -यह्‌ कने कौ बजाय कि 
हम किसी जाति या व्यक्ति विशेष तथा बाजार का पक्व भन प्रहण करते यानीं करते है, यह नियम 
बनाना एवं बताना चाहिये कि हेम अपने परजा के प्रगवान को ही विधिवत लगा भोग लति हे तथा 
भगवान के शास्तोक्त रोति स नँवेय अर्प होता है । इल नियम के पालन भे किस भो कानूनी अथवा 
सामाजिक आपत्ति कौ सम्भावना नहीं है भौर किसौ के परति पृणा एवं अपमान कौ भावना नहीं है । 


इस प्रकार धमं भली प्रकार पालन हो सकेगा । 


स्वामीश्री करपातीजी ] 








[ ३७१ 
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पा म्न 
--------- तनाय विये-- 
ज पं जलौक्तिक उपदेश विशेषरूप धि 
( 0: विवार निष्ठुर होकर करना चाहिय, तत्त्व निर्घारण भँ (ममातमकयवोध भ 
दिलाई से काम नहीं चलता \ ओत-रोत ह, क्योकि अन्तर्यामी 
तै ४1. 
परमां मँ प्रोति प्रृत्ति ओर परिपक्व करते, 
म बोघ सबको कटा हौ पाता है ? इसलिये अन्तर्यामी का अनुग्रह अपेक्षित दै, तदथं शर्मा 
आवश्यक दै । महर ष नही 
(३) म्पि अ्मतत्व भे परिनिष्टित महापुर का कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, पिर भौ 
्रपञ्च की प्रतीति प्त व्यवहार शास्त्रानुकूल करना ही परमावश्यक है । ज्ञान एवं भक्ति के क्त 
यर शास्त्र विरूढ आचरण क्षम्य नहीं । 
उक्त उपदेश भे ज्ञान, उपासना ओौर कर्म का कितना सुन्दर समन्वय है; वस्तुतः बह समत 
चिज्ञासु व साधको के लिये प्रशस्त राजमागं है । साय ही अन्य मागं की निन्दा करते हुये एक मा्गको 
ही महत्व देने वालों को चेतावनी दै । क 
महाराज जौ का पाथिव शरीर आज हमारे मध्य भें नहो है, किन्तु अग्निरथ-न्याय के अनु. | 
सार उनका प्रतीयमान शरीर अहमज्ञान समकाल ही दग्ध हो गया था । केवल वाधिता. 
नुपति से तोक कत्याण मे संलग्न दशंन देता था, परन्तु तत्त्वष््टि से ओर भावराज्य कीरष्टिमे 
उनकी अनुपस्थिति नही है । आप श्रौ मूतं से मूतं, स्थूल से सूम, व्यष्टि से समष्टि तथा परिल 
पे अपरिषठिन् हो गये । अतः अब देश काल व॒ व्यक्तित्व कौ उपाधि व उसके व्यवधान के बिना समसत 
अधिकारिबों को दशन व अनुभ्रूति निस्सन्देह निरन्तर प्रदान करेगे । 
„हमारा कर्तव्य है किमहाराज श्री की पुण्य स्मृति जागृत रखते हये, उनके निर्दिष्ट माग 
परसर्वदा अग्रसर रट तथा विपत्ति उपस्यित होने पर भी धमं प्रतिपादित मर्यादा का कदपि उललषन | 


1 
नकर ॥ पाना दै कि महाराज श्वौ हमको इस कर्तव्य के परिपालन कौ शक्त प्रदान करने की सदा | 
कृपा करे । ८॥ 

0८ | 





१७२ | 
[ अभिनवः 
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1 सा 
श्रीहरिः 
धमं मोर ब्रहम के म्ेजञ सवभूत हदय ध्मेसमाट 
श्नी स्वामी करपात्र महाभाग 
पूज्यपाद १००८ श्री स्वामो निरचलानन्द सरस्वती जीमहाराज, श्रोधाम वृन्दावन (मुरा) 
धमं ज्तैर ब्रहम के ममंजञ 


मन्त्र मौर ब्राहमणात्मक वेद भौर वेदानुक्ूल शास्त ही धर्म ओर बहम मे प्रमाण ह । घमं 
भव्य (अनुष्ठेय) हे, जबकि यहम घटपटादि के समान सिद्ध होते हृद भी मन भौर वाणी का अविषय ॥ 
इसलिये इतर प्रमाणो कौ इनमे गति नहं है । विधि ओर निषेध मुखं से वेद घमं भौर अहम का निरू- 
पण करते ह । धमेनिष्ठ ओर ब्हमनिष्ठ का जीवन ही जीवन है । धर्मनिष्ठा ओर बरहमनिष्ठा से विर 
हित जीवन का कोई तात्त्विक महत्व हौ नहीं । धमेनिष्ा भो गह्मनिष्टा भे ही पर्यवसित होतो दै 1 
वस्तुतः धमं का धमं भी ब्रह्म ही है । प्रातः स्मरणीय अनन्त श्रौ विभूषित सद्गुरुदेव श्री स्वामी जी “ 
महाराज जहां धमं-ब्रहम के ममज्ञ थे, अद्वितीय व्याख्याता आौर लेखक ये वहां धमं भौर ब्रह्म मं 
उनकी जपार निष्ठा थी । भक्ति, ज्ञान जौर व॑राग्य की उनमें पूरण प्रतिष्ठा थी । वे ज्ञान-वैराग्य ओर 
भक्ति की त्रिवेणी ही ये। परमभागवत अर्थात श्रीमत्परमहंस ये । 


पञ्चदेवोपासक 


आप श्री मां तिपुरमुन्दरी कौ दैनिक उपासना कत्ते हये "शाक्त परिलक्षित होते थे, पाथिव 
पूजन ओर नमदेश्वर पूजन करते हये शैव" जालोकित होते ये, सूं नमस्कार के समय सौर! चष्टि- 
गोचर होते ये ओर शालग्राम पूजन के समय वैष्णव । आप प्रति पूणिमा सत्यनारायण भगवान की 
पूजा करते भौर स्वयं कया करतं थे । एकादणी अत निर्जल ही रहते थे । वामन द्वादशौ के दिनश्री 
बामन भगवान का पूजन करते ये । गणेषा चतुर्थी के दिन श्री गणेश भगवान का विधिवत पूजन 
करते समय आप पूणं "गाणपत्य ही प्रिलक्षित होते थे 1 श्रीकृष्णजन्म, शीराधाष्टमी, श्ीशिवरावि, 
अनन्त चतुर्दशी भौर ऋषिपञ्चमी का महोत्सव भी विधिपरवक बड़ उत्साह के साय माते ये । मापधम 
के लिये सर्वस्व न्यौखावर करने को सदा तत्पर रहते थे । विग्रहवानधर्म हीये 1 सनातन धमं स 
(शाश्वत धमंगोप्ता, गीता १९-१८) ये । गोमाता, गोवंश की रक्षा के लिये प्राणों को सदा हथेली पर 
रखते ये । भक्तराज प्रह्लाद के समान ही सुच्ड सत्याग्रही थे । जहां अवतार काल भें भी कर ओर धमं 
विरोधी सरकार का विरोध ब्राह्मण, ब्रह्मषि भौर देवि तक के लिये बहुधा असम्भव परिलक्षितं 
हग ह, वहां आपने भदम्य उत्साह के साथ आजीवन सत्याग्रह कर अद्‌भुत धयं का परिचय दियाहै। 





स्वामी श्री करपा्ीजी |] ॥ ५ 
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(प प 


-क्तनत्न 71 भी रान 
भगगलकमा क रसिका तो जाप पला कभ तीत व ञे 
गो दिये गये तब भी आष न भ 
त समलोष्टाप्मकाञ्चनः । तल्यप्रियाप्रयोधीरस्त॒ल्यनन्दात्म संस्तुतिः 1; 
(भगवद्गीता १४-२४) “जिन्ह॒ के श्रवण समुद्र समाना। कथा तुम्हारि सुभग , सरिनाना ॥ 
निरतर होहि न पूरे 1 तिन्ह के हिय तुम्ह॒ कहु गृह रूर ॥*' (रामचरितमानस २ ०-२७-४, ५) रता 
की पराक भ भी आपका करते ये “भगवान कौ अपार हषा दै, कटां कोर क्ट है? कथा 
सुनने क लिये मिल ही रही है । सन्तमहात्मा ओर वेदिक ब्राह्मणों का दर्शन ५ हीर्हाहै। 
इससे बहकर भला कौन सी कृपा हो सकती है ? रोना भी चाहो तो भगवान के लिये कां रोषा 
जाता है? यहं वो भगवानकी मफार अनुकम्पा ही है कि कथा सुनले सनो रोना आता ह ॥' स 
एसा कहकर आप भगवल्ृपानुभूति का अनुपम रस-रहस्य व्यंजित करते ये! कोई तो भोगको योग 
भ छिपाकर रल दै, परन्तु महाराजा जनक ने योग को भोग में चिपाकर रखा, लेकिन उसे भौ सदा 
के निये छिपाकर रख न सके, क्योफि आन्तर योग्यता का प्रकाश परमेश्वर को ही अभीष्ट जो ठहरा 
भगवान श्री रामभद्र को विलोकते ही वह योग (परमात्मा में परम प्रीति) प्रकट दो गया -जोग भोग 
मह राबेउ गोई । राम विलोकत श्रगटेड सोई ।। '' (रामचरितमानस १-१६-२ ) ॥ इसी प्रकार पूष्य- 
षाद ध सदुगुदेव ने श्टाभिषेक तया विविघ न्यासों द्वारा निज विग्रह को ब्राह्मी तनु के स्पे 
अभिव्यक्त किया तथा उने धमं नियन्वित सामाजिक, राजनं तिक निविध आदशं व्यवहार भेख्पे 
संलग्न-सा रखा था ओर योग (भगवान मे अनन्य प्रीति) को छ्पा-सा रखा था, परन्तु रोग के दर्शेन 
का वही लोकोत्तर चमत्कारी प्रभाव पड़ा जो महाराज जनक पर श्रीरामभद्र के दशन कापड़ा था। 
रोग ने बाह्म व्यव्हार का अपहरण कर लिया बौर अलण्ड प्रीतियुक्त भगवदद्धजनमात्र को अव- 
शिष्ट रखा । 

र का (1 लीला स्फूतिमें आनन्दाश्र.ओं को अविरल विमोचित करना, 
ना त, विष्रहनाम, लनितासहस्नामादिका तथा श्रीमद्भागवत, योगवासिष्ठ, उपनिषद, 
रामचरितमानस आदि का श्रवण कना, सप्तशती आदिकापाठ करना तथा सकल 
हा से परम उपराम हो अका भ्ल "दायं भावना, को स्थिति वस्तुतः स्वयं तुरीय स्प 
व भ निवास करना, यहो उनका दैनिक इत्य अवशिष्ट या । + 


श्री कसी ८ ०५५३ (त्यास का नाम) खौ स्वामी हष्डिरानन्द सरस्वती बौ था । बा 
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ये । अनन्त श्री स्वामी ृण्णानन्द सरस्वती जो महाराज आपके परम गु थे । अनन्त श्री स्वामी 
अनिरुदानन्द सरस्वतौ जो महाराज आप के परमेष्ठि गुर ये । श्वौ विया के आप परमाना्यं ये । स 
दीक्षा परिपाटी भें आप श्री षोडशानन्दनाथ के ल्प भें प्रसिद्ध ये । पड्दशंनाचार्यं पण्डित स्वामी श्री 
विष्वेश्वराभ्रम जी महाराज स्ते आप ने व्याकरण, दशं, भागवत आदि रयो का अतिस्वल्य समय मे ही 
अनृशीलन कर सवको चमत्कृत कर दिया था । यः शास्त्विधिमृतमृज्य' (गोता १९५२३२४) ये शलोक 
आपके जीवन कै मलस्तम्भ रहे । आप महपि याज्ञवल्क्य, मनु, वसिष्ठ ओर व्यासादि के अनुसार धमं 
| ओर ब्रह्म कौ व्याख्या करते थे । समस्त शंकाओं का अत्यन्त सुचारु प्रामाणिक एव हाद समाधान देते 
॥ ये। आप मे अभयं सतत्वं गुदिर्ञानयोगव्यवस्थितिः ।' (गीता १६/१) जादि दंवौ सम्पदा पूर्णरूप 

प्रतिष्ठित थी । 

आप ओजस्वी ओर विद्वान तो साक्षात शंकर के समान हौ े ¦ महषि व्यास, आचारय 
जैमिनि, शंकर, ओर भामतीकार का एक साथ दरग॑न आपके ग्रंथो ओौर भाष्यों भे ठोता है । शौरषासन 
करते समय आप योगेश्वर परिलक्षित होते थे । नीति निरूपण में आय वृहस्पति ओर शुक्र के तुव्य 
हीथे। 

"देहत्याग करां ओर कंसे हो, इसका आग्रह्‌ नही रलना चाहिये । तत्त्वत्िचार निष्ठुर हृदय 
से करना चाहिये ।'” एकांत मे एेसा कहकर आपन जहां तत््वनिष्ठा व्यक्त को वहां “देवयान से उक्रमण 
आन्तरिक योग्यता के अनुसार प्राप्त होता है । देवयान के अधिकारी कौ दक्षिणायन जें देहत्याग से भो 
शुक्लगति ही प्राप्त होती है ॥ एेसा कहकर अप श्री ने जहां उत्रमण-विज्ञान का रहस्योद्घाटन किया, 
वहां वाराणसी मे उसमे भौ केदारखण्ड मे, उसमे भौ साक्षात केदारेए्वर के पायं मे, उसमे भमी माघ 
शुक्त चतुदंशौ उपरांत पूणिमा उत्तरायण पुष्य नक्षत्र में प्रातः ६२०, रविवार विर सं० २०८ 
(दिनांक ७-२-८२) कै दिन स्वरूप मे अवस्थित ठो, सनसे विरक्त भौर विविक्त हो, शांतिपूर्वक "शिव, 
शिव कटते देहत्याग कर भक्तिनिष्ठा ओर योगनिष्ठा को साकार श्रिया आपश्रीने। 


जहां आप सिद्धातनिष्ठ होने के कारण बाहर से वहतो को हठो परिलक्षित होते ये, वहां 
हृदय से करूणारसिधु ही थे । 
विश्र-घेनु-सुर भोर सन्त के परमोपासक 

'विप्रधेनुसुरसन्त हित लीग्ह॒ मनुज अवतार' यह उक्ति आप के सम्बन्ध मे पूर्णतः चरितां 
होती है । आप यज्ञयुग के प्रवर्तक थे, अह्यष्य देव भौर परम गोभक्त धे । सम्पूणं भारत के रोव बहा 
निष्ठ ब्राह्मण आपको अपना पोषक ओौर आचायं मानते थे । वस्तुतः भाप सवभूत हृदय ही धे । 
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मृमृकषुगों के शरण्य 


जहां आप श्न धमं नियन्तित राजनीति के ररक ओर प्रकाशक धे, न षन के शरण 

चे। मुमु्जं ओर विद्मि पर कपा करके विगत कई वर्षो से जाप. चातुम त र ह 
विराजते । प्रस्थानवयी, अदं तसिदि, खण्डन-लण्ड-लादय, चित्सुखी, पञ्चदशी, न्याय, मौमांसा, 
सांख्य, योग, वेद, व्याकरण, तन्त, नैषध, एवं श्रीमद्भागवत को पद्ाते समय भाप इन दशनो के सम्प्र 
रसर्हस्यो को अदूभूत दक्षता के साय व्यक्त करते थे । सायं प्रवचनं के सन्दभं भं काशीखण्ड कौ ओर 
श्रीमद्भागवत की अनुपम व्याख्या भी करते धे । आप जन्म-कम से वर्णाश्रम, अवतारवाद ओर अटत 
वाद के णं समर्थक थे । समन्वय कौ अनुपम दृष्टि आप मे सहन प्रतिष्ठित यौ । शनी राधासुपानिषि, 
महाबाणो भौर श्रीमद्भागवत एवं शरीमद्वात्मीकि रामायणः  रस-रहस्य आप ० श्रीमुखचनद्र से जिस 
अनुपम रीति से प्रकाशित होते थे उनका श्रवण सभी सम्भदाय के आचाय आश्चयंचकरित होकर करते 
ये । तत्तत्‌ सम्प्रदायो के प्रामाणिक आचार्यं आप को हितावतार, व्यासावतार, शुकावतार, बात्मीकि 
जोर लव-दुशावतार मुक्तस्वर से घोषित क्ये बिना रह नहीं पाते ो। भगवान राम॒ ओर भगवती 
सीता मेँ भद्भूत प्रीति आपको जन्म से ही प्राप्त थौ । भृकुटी के मध्य भौर बाहों भ जहां भप्मते 
उर्वषण्ट्‌ धारण करतो थे वहाँ भाल पर तिपुण्ड ओर पूजन के पश्चात. कुमकुम कौ बिन्दी भी धारण 
करतेये । गले मं जहाँ तुलसी की माला धारण करते थे वहां रद्राक्ष ओौर स्फटिक को माला भी । भग- 
वान को बड प्रम से बिल्वपत्र ओर तुलसी निवेदित करतौ थं । जब कभौ किसी से प्रमाद से तुलसीदल 
खो जाता या बहुत कम मावा भे ही पराप्त हो पाता, आप विह्लल-से हो जाते । जब कभी प्रचुर मात्रा 
भें तुलसी आदि पूजन कौ सामग्रौ शी जान बड़ ही चाव से उत्फुल्लता व्यक्त करते हए उन भगवान 
को समपित करते । जब कभ तुलसौ कौ माना आपको निवेदित करते तो आप एूले न समारो, अत्यन्त 
प्रसन्न होकर धारण करते ओर तत्काल जप प्रारम्भ कर देते। सोने, चांदी ओर कागज की लक्ष्मी 
कभी गिन हुये आप नही पाये गये । लोक्रिन, तुलसौ ओर रक्ष की मालां को गलो मँ धारण करते 
५४ ५ ध: स 4 व गिनले भो पाये जाते । आप मुक्त होते हे भी 

विग्रह रके भजन करने वाले शङ्कुर, सनकादि एवं नारदादि 

कोटिके सिद्ध महाुरषो मघे । इ शुक भौर पनकादि एव नारदादि सरीबे काक 
आप मुमुशुओं को प्रेरणा परवान करते "भाई ! मननादि तो 

्ै; परन्तु भवणादि उन्ही के सफल हो पाते है जो क ० नवा र 
यहां देहत्याग से मोक्ष अवश्य मिलता द ” इस तथ्य की पृष्टि आप नि 
काशीखण्ड, केदारखण्ड, सुरेश्वराचायं विरचित “काशौ मो नणय” के थण 
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'वेदशास्वानुसन्धान संस्थान केदारथाट' कौ बात है । आपके निवास क म चूहेरातम 
उपब्न कएने लगे । नैस हौ आप बहुत कम सोते भो । ने चूर तो अत्य निद्र मे भी विध्न पदचाने लगे 
ये। आपने सचिव-सेवक से कहा --'चू दे बहुत उपद्र करने लगे । सो नहं पाता!" उत्तर मिला - 
ज्ञा मिनि तो चे वानी में फंसाकर इन्दं गंगां डाल द या पड़ोस मे छोड दरयाकाणो की सीमा 
कै बाहर छोड़ टर?" आप श्री मुस्कराते हए बोने-अरे भाई ! गंगा मँ छोड़ोभे तो मर सकते ठै, 
इनं बह तकष्ट होगा । सोमा के बाहर छोटे तो धे पूक्तिक्े वंचित रह जायेगे । पड़ोस मे छोेगे तो 
हमारे पडो कष्ट पा्यगे । इसलिए यह सव उपद्रव मत करो । ह्म ही कष्ट सहने दो । शास्त को 

जानने ओर धमं पर त्रलने पर तो पग.पग प्र कष्ट सहने के लिए तयार रहना पडता है ।' 
,__ आपकी उपस्थिति से श्रौ शंकराचा्यो कौ प्रतिष्ठा थी, दण्डी स्वामियों को शोभा धो । 
अप धर्मविरोधियो ओर दृलमुल पंथियों के लिएु तथा स्वभ आनार्योके लिप्‌ अंकुश ये । 

॥ इस प्रकार आप श्रौ उन्मुक्त आत्माराम प्रम-निष्काम श्रोमत्परमहंस सरवंशूतहद श्रीहरि- 
हर ही े 1 सचमुच में धमं निष्ठ ब्रहमनिष्ठ भगवद्भक्त ओर दीनवत्सल ये । सरवभूतहृदय अन्तरात्मस्व- 
रूप होने के कारण आप हमारे परमात्मीय ओर साक्षात आत्मा ही ह । भापकी अनुकम्पा कै अमोघ 
भाव से हम आपके द्वारा निदिष्ट पथ पर आनन्दपूर्वक चलते रहं, यह प्राथेना है । 

॥ श्रीहरिः ॥ 
| संस्मरण 
आप श्री ने देहत्याग के छह महीने पूवं ृन्दावन बिहारी भवन वाराणसी मे कटा -तात्विक ढंग मे 
बिचार करो तो अहंकार कोई तत्व सिद्ध नह होता, परन्ठु पोड़ा भी प्रमत्त होते ही क्षण भरम भयं 
| कर उपद्रव खडा कर देता है । यह्‌ हमारा अनुभव है । अहमर्थ परमार्थसार में इस अहंकार कौ अता- 
स्विकता का मने विस्तारपूर्वक विचार करिया दै । 

| @ वेदो कुश, चरु आदिके लिए भौ सम्बोधन है । इससे सिद्ध है कि करमकाण्डपरक श्रूतियां 

६ भी सम्भुणं प्रपञ्च चिद्र.पता--चिन्मयता ही सिद्ध करतौ ह । तुम भी सबको विन्मय-चिद्रप-आत्म- 
स्वरूप ही सम्म । 

@ देहत्याग के लगभग छह महीने पूवं आप श्री ने कहा-हमने धर्मरष्टि के कारण अपने करई 
सन्निकट के व्यक्तियों - मितो, शिष्यो, भक्तों को समय-समय पर दुर भी रखा; परन्तु कभौ सो 
का कुरा हो" एेसा नहीं सोचा ! अव्र तो मैने अपनी ओर से सवको अभय दान दे दिया है । जिन सगं 
को पास आने के लिए पहले सक्त मना कर दिया था, उन्हे भो बेटा ! बेटी ! भैया ! कहकर सम्बोधित 
करना आरम्भ कर्‌ दिया है । अन्तिम समय है, किसी के प्रति हृदय मे यह्‌ भावना न रह्‌ जाय कि अमुक 


बुरादहै। 
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नममक ज कज नह कित को अनीसषन सतपे े 
न मेरा सरह बन जाता है! संस्था भँ समन्वय कौ भावना हौनौ चाहिये । किसी को छोय 
5 उलक परति दुवयंवहार नहीं होना चाहिये । सवके मान व्यक्तित्व का समादर होना बाहिे। | 
४ देहत्याग के लगभग आठ महीने पूर्य एक प्रसंग भे आप नेकहा' ५ पक्ष का मूष | 
विघ्न का धूतं समान दै 1" यह नियम आज तक ८ में कभी व्यि नहं दमा । इ नियम्‌ 
ध्यान मे रसकर संस्था का संचालन करना चाहिय । 
भ दि के संद मे मापे एक बार कठा - मेरौ पहले धारणा थीकि वा सम्प्रदाय तो 
अच्छे ह पर मध्व सम्प्राय भे भयंकर लोग ही रहते है । जव म मि र गया, म 
सम्प्राप के कृ साधु सम्पक म आये 1 उलक्रा निष्कपट गंगाजल -जैसा र ५9 देकर भ 
इस निष्कं पर पटुंबा कि अन्छे-कुरे सव जगह हते है । अच्छे व्यक्ति के निना को ध ण्कि 
ही नहो सकता । किसी सम्प्रदाय-संस्या मे कम तो किसी मे ज्यादे, होते सव में अच्छ व्यक्तिदै। 


[ ईश्वर यदि सत्य वस्तु है तो किसी कै चाहने यान चाहने 
से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता । भले ही चमगादडों को पयं 
का प्रखर प्रकाश असत्‌, अनावश्यक एुबं हानिकारक प्रतीत होता 
हो, परन्तु एतावता सूयं असत्‌, अनावश्यक एवं हानिकारक नही सिद्ध 
होते। वैसे किसौ को ईश्वर भभे हौ असत्‌, अनावश्यक एवं हानिका- 
रक प्रतीत हो, फिर भी उसकी प्रचन्ड सत्ता का अपलाप होना अत्त 
म्भव है । वस्तुतः सूनारायण से भी अधिक सूयं चन्दर का भी भासक 
एक स्वतः सिद्ध सर्वमान्य वस्तु है । यह्‌ बात आधुनिक अन्वेषण, न्याय 
साव्य-वेदोत-दशंन, आस्तिकसिद्धातो तथा आस्तिकवादों से स्पष्ट सिद्ध 


दै । धमं एवं ईश्वर प्रम सत्य वस्तु है, इसीलिये सवंकाल एवं व~ 
देच से इसको मान्यता री है । ] 


~ करपात्र स्वामी 
| 


३७८ | | 


[ अभिनव | 
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भगवत्स्वरूप धमेखम्राट्‌ 
-एज्यपाद १००८ श्री स्वामी िन्मयानल्द सरस्वती जी महाराज, 





भ्रौ भास, बुन्वाबन । 





स्वसुल निभृत चेतस, निनुज्ज बिहारी, भषिल रसामरृत मूति, परमकारुणिक, अगाध सुधा- 
सिनध के अजससोत श्रौ मवान्‌ अनुपम २ सूपो मं अपने आपको अभिव्यक्त करते ह । अभिव्यक्त प्रभु 
स्वमायावशङृत लोकानुरज्जनाथ, स्वधमं संस्थापनं, धु परित्राणां गुदमयौ कल्यागकारी लीलां 
से समन्विते विहरण करते है । सवरं सर्वं समथं प्रभू ही स्वयं को भक्त (आरावक जीर स्वयंकोही 
भजनीय (आराध्य) कै रूप में प्रकट करते है । अनादि सिद्ध नियति के अनुसार जिस समय जसे रूप 
की जिस रूप में आवश्यकता अनुभव करते दै, उसी रूप मे लीला भूमि भारतवर्षं मे अवतरित हो जाते 
हैं । महामहिम सन्त विरक्त अमलात्मा परमहंस श्री भम्‌ के ही स्वरूप होते हँ । उनके हृदय, आत्मा, 
मन सब कु आप ही होते टै । एते तर्वभूत हितेरताः सन्त भो आपके ही रूप होति हँ 1 उनकी जौवन 
लोलां मे भी प्रभूप्रेरित लोककल्याणाथं, धर्म संरक्षणार्थं अलौकिक प्नोति देखी जाती है \ एेसी ही 
प्रम बिभति भगवत्स्वरूप सवभूत हृदय श्री गुरुपाद स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ये । 
श्री स्वामिपाद यावज्जीवन ब्रह्मनिष्ठा, धर्मनिष्ठा तथा भगवत्परीति से ओतप्रोत रहे 1 क्म, 
उपासना गौर ज्ञान तीनों ही अंशो मे भाषकी अपार निष्ठा बी। व्रिकाण्ड के माहातम्यमें सम्यक 
निष्ठा रखते ये । उनको पारमाथिकौ निष्ठा अखण्डसच्चिदानन्द स्वल्प ब्रहम थौ । व्यावहारिक जीवनं 
मेँ धमं परायणता तथा भगवद्‌भान का समादर था। धर्मनिष्ठा ओर ब्रह्मनिष्ठा काजो समन्वय 
आपके जीवन में था, जिज्ञासुओं के लिये आदशं है । परमार्थं .ब्रह्य सत्यं जगन्मिथ्या कौ इष्टि आपके 
जीवन मे पूरणं रूप में प्रतिष्ठित थी परन्तु व्यवहार धर्मं को प्रमाण मानकर करते थे जब तक ब्यावहा- 
रिकं स्थिति का भान है तव तक धर्मानुकूल आचरण के पक्षपातो थे । परमार्थं कौ जिस अवस्या में 
व्यवहार ्ूट-सा जाता दै, वहां व्यवहार भौ परमार्थं ही हो जातादहै) इन सब इष्टियों कोअपने 
जोवन मे उतार कर दिखाया । जस्वस्य स्थिति भें भी जिस समय कुछ होश होता तो ब्रहमदष्टि का ही 
स्मरण कते, भगवन्नाम का ह स्मरण होता था । योगवासिष्ट मे पदार्य-भावना कौ स्थिति भे सब 
व्यवहार टूट-सा जाता है । एसे योगी के जीवन का निर्वाह अन्यों केद्वारा हौ सम्भव होताहै। श्री 
स्वामी जी के अन्तिम जीवन में यह "पदार्थ-भावना' अवस्था पूर्णरूपेण देसी गयौ । उनको अपने आसन, 
शौचालय तथा सेवा भे रहने वाले अहमचारियो का विस्मरण दो जाता था, परन्तु भागवत्‌ स्वरूप 
भगवन्नाम का एकं क्षण भी विस्मरण नहीं हुभा 1 
महाराज शनी तपस्वी, धर्मनिष्ठ, त्यागी ओर सरल प्रति के सन्तथे । सच्चे अथं मेँ 
महातमा ये, जिसका लक्षण शासतो मं बताया गवा दै-मन, वचन मौर कमं भ जो एक सा होता है वह्‌ 


स्वामी श्रौ करपात्री जी | [ ३७६ 
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रन्न ष -----------्य्््- > 
--------- नप त जज गख ससत जिसका जीबन हम जे कछ इसरा, वचन मे कुष्ठ दूसरा जिसका जीवन होवा दे 


महात्मा माना जाता ह ओर जिसके 


दुरात्मा होता है 
(मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्‌ 1 
मनस्वर्यव्‌ बचस्यन्यत्‌ कर्मण्यन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌ ॥ 


महाराज जी महात्मा थे । उनकी मेघा ओर संस्कृत वाढ.मय काज्ञान अगाधया 
काशीके (र तो आप श्री को यज्ञ युग प्रवर्त ही मानते है । भाने 1 कौ विमत 44 
लुप्त प्राय परम्परा को पुनजीवित किया । अनेकानेक यज्ञो का आयोजन, ध ई मश तो [ध 
शपे हए जो सदियों से नहीं हो पाए ये । 0 यज्ञके वारेमेंलोगौं काकटनादैकिरेसेयनग 
आयोजन धर्मराज युधिष्ठिर के वाद आज तकत नहीं हुमा । 
वेद-शास्त्ो के यथायं व्या्याता 


बेद ओर शास्त्र स्वामी जी के विचारानुसार परे विश्व के लिए शाश्वत संविधान है । 

उनमें जिन नियमों ओर आचारो का वर्णन किया गया है उनका पालन संसार के सुख ओर शान्ति । 
का स्रोत है । इसमे आधुनिक विद्वानों दवारा किसी प्रकार का संशोधन एवं परिवतंन नही हो सका, 
आवश्यकता केवल उसे ठोकं ढंग से समक्न ओर जीवन में उतारने की है) स्वामीजीनेवेदोकी 
अपौरुषेयता का अत्यन्त प्रभावशाली हंग से समर्थन किया दै भौर उसके सर्वोच्च प्रामाण्य क्तो प्रतिष्ठा 
कोह । उनका कहना था कि वेद अन्तिम प्रमाण हैँ । उसके अनुरूप किसी भाषा भे जो छोटे.मोटे गथ 
लिखे गे है, वे सव प्रमाण है । कोद भौ ग्रंथ चाहे कितने भी वड़े विद्धान्‌ का लिखा्योन होयदि 
वह्‌ वेदशास्वानुरूप नह है तो उसे मान्यत। नहीं मिलनी चाहिये क्योकि उससे मनुष्य का सार्धकारिक 
एवं वास्तव हित साधन नहीं हो सकता 1 

सनातन धमं के सजग प्रहरी 


| 
महाराज श्रौ सच्चे जागरूक चिन्तक थे । वतंमान युग की समस्याओं को शास्त्रीय च्रे 
{ 
| 
1 
॥ 


जितनी गहराई ओौर पुकष्मता के साय भाकलन करते थे, उतनी ही गम्भोरता के साथ शास्तानुमारै 
समाधान भो वे दुढने का प्रयास करतेये। भज के युग में विश्व के सभी विकसित देशों मर परिविम 


कै दाशंनिके "माक्सं ओर पफ़रायड' के विचारों 
क प्रभाव है उतना ओ ( नहीद। 
महाराज जी ने उनके भोतिकवादो कल्पित मान्यतां का व 








काबड़ी गहराई से परीक्षण करते हूये उका 
इसके साथ हौ उन्होने भारतोय शस्व 
साव समाधान भो प्रस्तुत किया । माग 
उनकी तियं मे इनका अवलोकन क्रा जा 
आस्था होने के साय उस उष्टि से तथा सर्म 
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व कमण ता मम मत्त यु प्रणो क समाधान भें शास्तमौषित पक्ष को बह उपस्यारित 
त (१ न भारतीय धामिकं संविधानं के विपरीत कदम 
व ध रा उनका इटकर विरोध किया तथा पूणंखूपेण | 
पारित न होने दिया। उदाहरण के लिये हिन्दू क 

न्दर कोडनिल, परिवार नियोजन, गौवध आदि घर्म 
के विपरीत सरकार विधान लामू कर रही को जन सहयोग ( 
हौ धौ । इन सबको जन सहयोग प्राप्त कर रोककर भारतीयता 
की हो पतनोः होने ने 44 
कीरा र समाज का पतनौन्मुख होने से मचाया । इसी प्रकार शास्त के विपरीत जहां से भी 
आवाज आती र कतिपय विद्वान्‌ संभोग से समाधि! अणास्तीय सिद्धान्त प्रस्थापित कर पृस्तकों 
रा वा करने लगे । दुसका स्वामौ ज ने उटकर शस्तीय विरोध किया तथा सिद्ध कर दिया कि 
1 पन्य व है । अतः मृख-शान्ति बाहने वालो को शास्वों काही अनु- 
सरण हिये । इस प्रकार भारतीय जनता को स्वस्थ मागं दशन प्रदान क्रिया । वे सच्चे 
भे धर्म-्राण एवं धर्मसम्रा्‌ थे + 
अध्यात्म-प्र रक 
श्री महाराज जौ वतमान युग के आदश अध्यात्म प्रेरक ये । उनका जोवन आध्यास्मिक 
| साचि ढचिमें ढला हुआ था । उसी रीति से प्रत्येक समस्या का उचित समाधान भी देने का प्रयास करते 
| ये । आध्यात्मिक रष्ट से प्रनचन, देखन एवं विचार अभिग्यक्त करते ये । उनके विचार से सच्चे अथो 
में आध्यात्मिक दष्ट अपनाकर ही स्वयंका, देशका तथा समाज काकत्याण सम्भवदहै।एक बार 
जोमारी की स्थिति मे अपने अनुयायी कार्यकारिणौ समिति के सदस्यो कौ विचारधाराओं की गि 
विधि जानने के लिये स्वामी श्रौ निश्चलानन्द सरस्वती से पठा किये लोग आपस में विचार आध्या 
॥ त्मिक दष्टि से करते ह या नही ? उनका सिद्धान्त था कि आध्यात्मिक दष्टिकोण को भूलते ही कोरा 
भौतिकवाद स्वां का नग्न नृत्य बन जाता है । 


आध्यात्मिक पुरुष टी सज्चा राजनं तिक, सच्चा समाज सुधारक, सच्चा देण भक्त तथा 
समाज सवो हो सकता है । बह सव्रका आत्मा होता है, सवके प्रति आमोयता होती है, स्वां परमार 
कै रहस्य को समश्चता दै ओर सच्चा धरमेपालकर तथा न्यायङुशल होता दै । उसी के मागं दर्शन मे देश 
कौ, समाज कौ समस्यां का उचित समाधान हो सक्ता है 1 

श्री स्वामीजी भारतके केवल धिक एवं आध्यात्मिक नेता हौ नहीं थे, अपितुवे 
राजनैतिक नेता भी ये । जिस राजनीति को वे भारत के हित मे समक्षते भे जिसके दवारा देण में वेदों 
के ईश्वर राज्य, रामायण के रामराज्य ओर महाभारत क धरमराज्य कौ स्यापना हो सकसी-वी, उते 
प्रतिष्ठित करने के उदेश्य मे धर्॑संध एष॑ रामराज्य परिषद कौ स्थापना कौ बी । शरी स्वामी जी 
भारत मे वेदों तथा रामायण के रामराज्य को लाने के सिथे व्यष्टि रामराज्य बनाने पर विशेष बल 
देतेये। वे कहते थे देश मे तो रामराज्य हो, तब हो, कव हो, पहते हम आापको.अपने हृदय मे राम 


स्वामी श्री करपात्री जौ ] . 
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नन 
ममल म क मह हानस्य का अनत कमे ही कमस्य का जनत समम 
स्वस्ना कर सी चाहिये । भत्मराज्य की प्रतिष्ठा म हः 
त ना हो रामराज्य क सुख स्थापना दै। उसके वा उपासना सीद 
है। जो भारमनिष्ठ हो गये उनकी दण्ट भेतो सव॑न रामराज्य दोही मया, जात्मनिषठ भष 
वद्भक्तकी जहां-नहा श्ट जाती है वहीं २ अपना दशन पाता है। यल यत्त मनोयाति त्र तत्र 
समाधयः" । जो आत्मनिष्ठ होना चाहते दैवे साधक, भक्त, घम्म त हितेरताः दते ३। 
उनके जीवन भे दैवी सम्पदा कौ प्रतिष्ठा परमयक्षित दै अतः रामराज्य के मधिकारी हेति! 

का उनक्ते जीवन में स्थान नदीं रहता । 

स प समाजे दो प्रकार कौ शर्या पाई जाती दै । प्रथम काम ही जिनके जीवन 
कालस्य होता है उमे काम राज्य कते है । द्वितोय आत्मा हौ जिनका जीवन सर्वस्व दै उपजात 
राज्य या रामराज्य कहते है । दोनों के जीवन मे खाना, पीना, चलना, सोना, मरना भौर सन्तानोत्वत्ति 


परन्तु एक का लद्य विपयभोग हतो द्रूसरे का आत्म सुख । प्रथम के जीवन भें उज्खृह्वर 
र काम प्रवृत्तां पाईं जाती है तो द्वितीयँ धमं नियन्तित शास्वौय समाज सुख कारक 
रतिया । इस तरह प्रथम शया जगतो दिताः! (गौत १६/९६) के अनुसार अपना तथा जगत्‌ के हिति 
क क्षय करने वाते होते है ! ेसी प्रहृति ते स्वयं को वचाना, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है । इसे वि 
अतिरिक्त धमं तथा शास्त नियन्तित सर्वकल्याणकारी भडृ्ियो को पालना चाहिये । 'जात्मनसत 
कामाय सवं प्रियं भवति" के अनुसार आत्मकल्याण के लिये धमं गौर मरहम को प्रमाण मानकर 
भगवदन्यली बुद्धि, तदनुसार मन, तदनुसार इन्द्रियों कौ वधानिक णास्तीय सुख भे प्रत्त होनी जाहि । 
मोक चित्त को चिदाकाश के अनुरूप बनाना चाहिये । श्रौ स्वामौ जी प्रत्येक भारतवासी के जौवन 
भँ से रामराज्य को न्नाना चाहते थे । 1 

श्री सवाम जी सच्चे सनातन धर्मी पञ्चदेवोपासकं ये । उनकी दैनिकं दिनचर्या उपासना | 
वे ओत प्रोत देखी जाती थी । विशेष-विशेष पर्वो पर तत्तत्‌ देवता कौ विणेष आराधना करते थे जैमे 
गणेश चतुरी, शिवरानि, ऋषि पञ्चमो, रामनवमी तथा श्रीृष्ण जन्माष्टमी आदि । वे कहते ये- 

असारे खल्‌ संसारे सारभेतच्चतुष्टयम्‌ 1 
काकयाबासः सतां संगो गंगाम्भः शिवपूजनम्‌ 11 

अर्थात्‌ इस निः सार संसार मे काशौवास, सत्संग, गंगाजल ओर भगवान्‌ शंकर कौ पूना 
चार हौ सार वस्तु है । जसा कहते ये वेसी प्रीति उनके जोवन मे देखी जाती धी । 
ष आपने सनातन घमं का मागं दर्गान कराने वाते करई प्रथ रत्न लिते । राजनीति कंषी हो ? 
व प्रय, लिखकर मागं दरशन किया । "वातुवणयं निम! | 
र पष्ट की तथा "क्ति म एवं भक्ति-सूधा आदि अनुपम ग्रथ रचना कौ । | 
अव्र) १ ण्ड उनकी अमर कृतिं ह॑ जो युग-युग तक सनातन धं प्रमो जनता को 

र ह्म की प्रणा देती रहेगी । [१। 


8। [ भमित | 


{ 
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पूज्यश्चोको असम्मव-प्ति 


`-प्रज्यपाद आचाय श्री भागवतानन्द सरस्वती जी महाराज, 


; परमां आम सप्त सरोवर हरिद्वार 
जसे अखण्ड, अचल हिमातय ताप ते पिषलता है ओर पिषलकर गंगा को दिव्य धारा बन 


जाता त शलं लतो भे पहुंषते ही सरस धनान्य परिपूणं कर देता दै । दसी प्रकार अखण्य, | 
भदरय सि स्वरूप ज्ञान ही भवाटवौ मे भटकते शान्त, म्लान्त पथिको के भवताप संतप्त 
हृदयो शो देखकर पिषलता है भौर गंगा कौ अच्यल धारावत्‌ “चल' बनकर ठन्दरं जीवनदान देता है । 
स्तेही हम सद्गुरु या चन्त कहते है । 

श जब हृदय में तीन्रतम जिज्ञासा जागृत होती दै भौर उस्र जिज्ञासा को प्ण करने के लिये 
नी जगती दै तो अन्तर्यामी प्रियतम हदयेर्वर साकार प्रकट होकर उस्तकी जिज्ञासा को पूणं करता 
दै, बही सन्त सदगुरु है । 

वेद, शास्त एवं धमं के रहस्य को ठीक-टीक परमात्मा हौ समक्ता है । अतः जब इममे 
अनयं होने लगता है तो वही परमात्मा साकार होकर उसकी रहस्य-प्र॑थि खोलकर समाज भे रखता है। 
चाहे बहे बोद्ध, जेन से प्रपोडित काल भें शंकराचार्य को ले लें, चाहे वतमान मे नास्तिको स प्रीत 
धरमंसम्राट्‌ अपने पूज्य स्वामी जी महाराज को ले लं । पूज्य श्रौ महाराज जौ मं भगवदीय समस्त गुणों | 
का एक साय प्राकट्य देखने मे भिनता रहा दै । बहुत बनपन से हो भ्रौ चरणों भँ सत्संग करने का | 
सौभाग्य मिलता रहा है । अगाहे, भतल जलधि मे गहराई तो भला पाने का कौन दुस्साहस करेगा | 
तथापि नभः पतन्त्यात्मक्षमः हि पतत्रिणः वत्‌ म॑ भी कुष प्रतिपादन कर वाणी पवित्र करना चाहता || 
हे । 'भथावाच्यः सर्वः स्वमति परिणामविधिश्रणन्‌' को रप्टि रे कछ तिखने का साहस कर रहा हं || 
“सत्‌' शब्द के "सन्‌ साधौ ध्रशाम्तरयोः मान्ये सत्ये विद्यमाने इस मेदिनी कोशं के आधार | 
से अनेक अथं होते है । किन्तु सत्‌ न्द का अथं सन्त या साधु पुरुष मे विवक्षित दै 1 
असन्नेव सम्भवति भसदुश्रहमेति नेद्‌ चेत्‌ \ 
अस्ति ब्रहमेति चेद वेद्‌ सन्तमेनं ततो विदधुः ॥' र ऽ 
अर्थात्‌ त्िकालाबाधित गहय (मै' आतमस्वरूप चेतन हं --दस विज्ञान को उपलब्ध करने 
वाला ही सन्त है , सन्त तो भगवान्‌ का स्वरूप है । इसमिएु उसका कोई लक्षण नही किया जा सकता । 
जोसं है, सं से अलय भी है, जिसमे चवं का भाव ओर अभाव दोना प्रतीत हो रहा है, बही सर्वा- 
| धिष्ठान स्वरूप सन्त है । इस अर्थक चषि ते पूज्यपाद धरमसमराद्‌ यतिचक्ग चुट़ामणि करपात्ती जी 
महाराज में पणं अर्थं चरिताथं दै । चौ 
९ क्रमशः उनमें न जैसी भौर जितनी मुच अपन्न को दिख सको उनको लिखकर वाणो 

















पवित्र कर कि | 
# च रल देला जाता है कि व्यक्ति की रुचि प्रभूप्रीति यं -दोनो मेसेएक | 
स्वामी श्री करपात्री जी |] [ ३३ 
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~न ल म 
0 व (वारिवात' वादि प्रथ है तो दूसरी भर (माक्सवाद रामराज्य' को देलनेभे बद 
विस्मय होता है 1 मोवध-आन्दोलन, धमे -संव कौ स्यापना, रामराज्य परिषद्‌ कौ स्थापना से असम 
ध्रमं-संस्थाओं के प्राण-स्वरूप पूज्य श्रौ महाराज जी कौ सर्वतोमुखो प्रतिभा लषित होती है 1 

अदभृत्‌ पाण्डित्य के साथ-साय अदभृत्‌ सारल्य, अद्भुत्‌ मरहयनिष्ठा के साय-साय अदूभ्‌ 
उपासना कौ निष्ठ एक साथ उनकी तिगेषता दिलाती है 1 | 

परम श्रद्धेय पूज्य भो स्वामौ जी महाराज पीताम्बरापीठ दतिया" के पास भी बापगयेये। 
तन्त-विदया का एक बहुत प्रसिद्ध य श्री विद्या रत्नाकर" की रना की, जिसे देखकर आपके तन्व- 
शास्त मे अयाह ज्ञान का परिचय मिलता है । उपासना, निष्ठा तोर्मैने अपने जवन मे भाज तक 
रसौ किसी भें नहीं देखी दै । अदत वेदान्त-तत्व मर्मस होते हमे भी उनकी उपासना को निकटके 


लोगहौ वा शाल, अकरि, विजितेन्दिय, गुढाकेण रूप मे उनको देखने भे साक्षात्‌ 


भगवान्‌ शंकर के दशेन होते ये । सहज वैराग्य उनके जीवन के अन्त तक रहा । श्री. मदुभागवत 
माहात्म्य मे भक्ति, शान, वैराग्य का मृतं रूप म वणन आया है। मञ्चे भक्ति, जान, वैराग्य-तीनो 
एक साय ही उनमे साकार दिखाई देते ये ॥ | 
जञानःगंगा, भक्तियमुना, सत्कमं सरस्वती की त्रिवेणी को उनकी लेखनी ने जैसा बलाया | 
है वसा विद्रत्‌जनों ते छिपा नहो दै । मने तो विशेष रूप से उनकी अध्यापन शेलो देखने को मिली दै । 
कथा भी सुनने को मिली है। बहुत साधारण पढ़े लिखे लोगों को उन्दों कौ साधारण भाषा मेउन 
समकषतिहुये भी देखा है। कंसा ही विषित्न समन्वय आपके जीवन भे था-यह्‌ वाणी वेन नही क 
सकती 1 जसे सन्ने का रस, मिश्री, बुढ-जादि मे मधुरता एक सी है तथापि बोलकर उनको मधु 
पृषकता बताई नहीं जा सकती वैसे ही उने विशेषताओं को जानते हुये भी लिखने भे वाणी असम 


| 
सीहै। सवदन्ति | 
एक स्वाभाषिक उक्ति उवे चरिताथं होती दिखाई देतो द, जसा कि किसी कवि ने कताहै। | 
मनसि वचसि _ काये पुण्वपोयषपूर्णाः, | 
लिभूबनमूपकारल्ने णिभिः प्रीणयन्तः 1 
परगुणपरमाणून्‌ पदेतीषृत्य नित्यम्‌, | 
पक इतन त सन्ति सन्तः कियन्तः \॥ 1 
, घर्मशासत, भ , तन््रगास्त, राजनीतिच्ास्व आदि विविध शासतो क । 
श त ध अतियोगितापू्क देखा गया है । मेरी समन्न से एेमे विद्वान्‌ सन्तप्रवर, करनी, कृती, 
व वा वैराग्य भक्तिकौ मूति रूप मे अब कोई दूसरा उनका जैसा भिवता | 
स 1 चरणो म श्रदाञ्जलि अपित करता हृं ओर प्रेमियों मे 
पर चले, उनकी कृतियों र तो वे आत्मरूप 
विराजमान्‌ होते दये सतत्‌ शान्ति प्रदान करते रेमे । "० 3 | 
३८४ | 1 
ह [ अभिनव 1 
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ज्ञान-भकति-कमं क्तो विवेणो 


~ पूज्यपाद १००८ शी शद्कुरानन्द सरस्वती जी महाराज, 
परमार्थं निकेतन सप्त त्तरोचर हरिर 
३० वं पूवं प्रातः स्मरणीय गुरदेव (भी १०८ स्वामी अखण्डानन्द जी सरस्नती भृन्ावन) 
ऊ परसन् मुखारविन्द से निकल गभ्भीर भावान्न शरद्धासम्पन्न पावन वाणी को सभा मे सुना-- 
शर्म-अधर्म का मर्म॒जंसा पूज्य करपात्री जी जानते ह मेरी चष्ट में वेसा दूसरा कोई नहा । 
यही वाय गुरुदेव ने एक बार व्यक्तिगत ल्प में मृ्चसे एकान्त म भौ कहा । तभो मे मेरे हृदेय म 
पू्यपाद (करपात्री जी महाराज) के प्रति दधा हो मथी 1 प्रथम तो उनके द्वारा लिखित 'वेदप्रमाप्य 
मीमांसा" "वेदस्वरूप विमं" वेदो कौ भपोसूपेयता तथा प्रामाण्य" “माक्संवाद ओर रामरान्य' “भक्ति 
सुधा" आदि ग्रंथों का अध्ययन किया । इससे पूज्यपाद की अलौकिक प्रतिभा से प्रभावित होकर मँ उनके 
दर्शन, सत्संग का अवसर खोजने सगा । 
प्रयास करने पर एकंदो नार्‌ अत्पकाल के लिए अवसर मिला, परन्तु उतने ते मून्ञे सन्तोष 
न इभा 1 अध्ययन का व्यसन होने के कारण २० वषं तक दर्शन शास्त्रों का तथा श्र ति~ 
पुराणो का अध्ययन-मनन-परिशीलन करता दहा । द्कानु. स्वभाव के कारण इन सभौ ग्रंथो के अध्ययन 
काल मे सैकडों शंकाओं का उदय हृदय में ह॒ भा, उन्हं लिता गया । 
देवयोग से पूज्यपाद का सुयोग प्राप्त हृभा । मेरो प्राना सुनकर प्रातः १० से ११ तथा 
सायं ६ से ७ बजे तक विचार का अवसर उदार हृदय से दिया । ४० षण्टे विचार विमणं सभो प्रों 
पर हआ । विषयान्तर का सञ्चारन करना जौर न होने देना आदि व्यवस्थित विचार शैली के कारण 
जितना कायं एक चण्टे मे पूज्यपाद कर देते य, उतना कायं १० घण्टे मे भी अन्य विदानो से नहो हाता 
था । पूज्यपाद के सम्मुख उक्त श्र ति-स्ृति आदि तथा इनके भाष्यो से सम्बन्धित जो जो भ्रष्न उपस्थित 
किये, उनका उत्तर प्रायः पंथ का प्रकरण देखे मिना हौ दे देते ये । बह उत्तर रेस सद्र होता था नि 
जत्य विद्वन्‌ ग्रंथ का पूर्वापर प्रकरण देखकर भ व॑सा सदुततर नही दे सके । बोच-बीचमे ५ 
आपति उढाता था, उन परल युक्त से काट कर धरती समित स गति मता दत वे क वित चरति 
होकर का अनुभव करता था । एः 
^ (9 का एुक्‌ एक दरंन प्रही अधिकार ताहे, परन्तु स का न 
नास्तिक सभी दर्शनों पर पूणं अधिकार था । प दर्शन मर्म परायः स्मृति- म 
की उपेक्षा करते ह, इसलिए इनके ममं से अनभिज्ञ होने के कारण इन ग्रंथों से सम्बन्धित प्रश्नौ का 
उततर नही ३ ते भरे पूज्यपाद तो चै सर्रशन मरम वे वे ठी इरिहासादि ३ भौ ध ये। 
रे यो सम्ब- 
द्नशास्वो क तरह ही पुराण-इतिदहासादि आर्षप्रथो के क ध | सम्ब- 
न्धित मेरे परषनों का भी सदुत्तर तत्काल दे देते ये । इसमे मृञ्े बह ह 








र [ ३०५ 
स्वामी श्री करपात्री जी ] 
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--- दत सास न हञ नको बे निन्ु तन्न मोच, उना 
ज्ञानःभक्ति-कम क तिवेणी या । देखिये -- म 

ज्ञाननिष्ठा--भगवान्‌ शंकराचार्य के प्रस्थानतय भसे ष प्रशन जव नि उनके सामे 
उपस्थित किए तो प्रायः प्रथ देखे बिना ही अनुभव युक्तं जा सतर ४५५ दिए, उरते त 
रेता लगता था कि स्वभाष्य संरक्षण के लिए मानो आद्यशंकराचाय, ही पूज्यपाद के रूपे प्रकट होर 
उत्तर दे रदे है । यथपि प्रायः शाकरमेदान्त का ही समर्थन करते थे तथापिश्री 
आदि के वेदान्त सिद्धान्त का भौ हदय से समादर करते ये । वयोर एक वार प्रसंगानुसार 
कहा कि “सभी आचायं देवताओं के अवतारय, मतः सभी कं सिद्धान्त समाबरणीय ह । विचार 
ञान) का तो इतना समादर करते थे कि मुष आस्तिक को नास्तिक जेन के ^न्यायङरमुदचन््र गं के 
अध्ययन का आदेश दिया । निष्पक्षभाव से विचार का हृदयागार मे समादर होने के कारण हौ आस्तिक. 
नास्तिक सभी के विचार प्रधान ग्रो का गम्भीरता से उन्होने अध्ययन किया ¦ अतः जव जिस दरशन 
का प्रतिपादन करते ये तव उस दर्शन के विशेषज्ञ प्रधानाना्मं भौ आस्वयं चकित हो जाते धे । भूरि 
भूरि प्रशंसा करते ये। | 

भक्तिनिष्ठा- मैने निकट से देखाहै कि परमज्ञानी होकर भी अज्ञानी की तरह पुं 
निष्ठा श्रायः आढ बजे तक स्तोत्तपाठ, शिवाभिषेक, धूप दीपादि से पूजन, करते । पुनः मध्याह 
तथा राति में भी पूजन करते । २४ एकादशी निजंला ग्रत करते । दशावतार की जयन्तियों मे तया 
अन्य मुख्य मुख्य गतो मे उपवास करते । श्रौमद्‌ भागवतादि ग्रंथो मे से जब भगवल्लोला का ललित- 
भाव ते प्रतिपादित करते हुये लीला रस भँ लीन होकर आनन्दाश्च, वहाते थे, तव वृन्दावन-भयोध्या 
शिति भक्त सन्त भौ पूज्यपाद को भक्तिनिष्ठा सम्पन्न महान्‌ भक्त कहने तथा मानने के लिए विवा 
हो जाते । 








कमेनिष्ठा-धमं कर्म मे तो उनकी एेसी निष्ठा भी कि अनेकों कष्टों को सहूकर भ उन 
पालन करते ये । ब्राहमण के हाथ काही बना भोजन २४ण्टे मे एक बार ही करते, दुवारा दृध | 
फलादि भी नहीं लेते थे ! ४० वं पर्यन्त नमक-मीठा नहीं खाया । मरणासन्न हो जाने पर भी अगुवदीय | 
मौषधि का ही सेवन किया, अं्ेजी दवा नहं ली । मामं भे पपल, गाय आदि के आने पर प्रणाम । 
करते । सनातन धमं एव जनताजनार्देन कौ सेवा रूपकमं मेँ पूरा जीवन लगा दिया। इसके विषु | 
जेल मे असह्य यातनाये सही । एेसी थी उनकी अच्रल कर्मनिष्ठा । 
इस प्रकार पूज्यपाद के जीवन भें ज्ञान-भक्ति-कमं सूप त्रिवेणी को धार लगातार बहती 
सी! टसार्गने निकट से प्रत्यक्ष देला है । जिन लोगों को त्यक्ष देखने का अवसर नहीं मिला उने 
वेदार्थ 6.0 मे जाननिष्ठा, रामायण-मीमांसा मे तथा भक्तिसुधा मे भक्तिनिष्ठा, ओर चातुर्ग 
भ पि कर्मनिष्ठा देखने को मिलेगी । त्रिवेणी रूप पूज्यपाद के वचनो की समृति तया | 
श्व ध (४ (थ भेरे आधार है। जिग्दोने भेरी सैकड़ों शंकाओं का समाधान | 
सृति सदा मेरौ रका करे, बस यही पार्या है । [1 चि 


२६ ] ५ 
[ अभिनव रकः 
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मेरे भगवान्‌ शरी स्वामो करयाती जो 


~ पुज्यपाद १००८ श्वौ परमहंस स्वामो बामदेव जी महराज, 
तरनतारन रोड, भमृतसर (पंजाब) 
विक्रम सम्वत्‌ २००२ बैशालमास मेँ उज्जयनी नगरी के कुरभ मेला भँ सम्मिलित होने देतु 
भिन्त भिन्न प्रदेणीय अनेकं सन्त महात्माओं का आगमन हमा । कुठ परि्राजक लालपुल के समीप 
| निभ्ातट प्र आम्मादि वृक्षावलौ के मध्य स्थितये। मै भी एक आम्र वृक के नीते आसन लगाये 
या।वतेतोहम एक मास पूं पहुंच गये थे । परन्तु बं्ाल मास के प्रारम्भ भें अनेक भसिद्ध सन्त 
महात्माओों की चर्चा होने लगी । म० म० नृरसिहु गिरि जी. म० मण कृष्णानन्द जौ आदिक विद्वानों के 
प्रवचन होने लगे । उदासीन म० म० गंगेश्वरानन्द जी महाराज के पण्डाल में तो इसलिये अधिक आक- 
ष॑यधाकिवे प्रज्ञा चक्ष होते हुये भो वेदमन्त्र का प्रमाण देते हये उसके मण्डल सूक्त तया मंत संख्या 
भरी प्रस्तृत करते थे ! वेदमंतर प्रस्तुत करते समय उनकौ यहे वाक्यावली, बड़ी आकषक थी कि 
धनोर करो यह्‌ मन्व अमुक मण्डल अमुक सूक्त तथा अमुक क्रम संख्या का है" । 
उपरोक्त विद्वानों का शास्तरानुसार सनातन धरं के सिद्धान्तो का निरूपण अत्याकर्षंक था । 
दस बीच वैसाख मास का स्वल्प समय बीत गया, स्वामौ करपाव्रौ जी जभौ नहीं अये ये । महाकाल 
भगवान्‌ के मन्दिर मे हरिजन प्रवेश दोगा, यह समाचार मेले मे बहुरनाजित था । कुछ कते, यह 
उचित नहों । कृ कहते, जब भगवान्‌ सर्वं के हँ तथा भगवान्‌ के सवं हँ तो भगवान्‌ के मन्दिरमे 
स्वं का प्रेण बयो नहीं ? यह आक्षेप मृदुमतियों के हदय में एेसा गृह करता था किं मानो वह, 
प्रम्परागत व्यवस्थित मूति दर्शन के सिद्धान्त को उखाड़ फकेगा । 
प्रथम दर्शन 
उपरोक्त आक्षेप के समाधान की जनता मे बहुत प्यास थी। एक समाचार बिजली की 
तष कोधा । बह यह्‌ कि स्वामी करपात्री जौ महाराज आ रहे । भेरे संग्यास का समय अभी ६ वं 
का था। पुनरपि गर्जनं की सेवा णुना मँ रत रहने के कारण सन्तो मे विधोष सम्पकं न या । अनेक 
देश अनेक वेष तथा सम्प्रदायो ॐ सन्तो के सम्पकं का यह प्रथम भवसर था । महाकाल भे हरिजन 
प्रवेश को लेकर वहुचचित यह महान्‌ कोई देवता है या अवतार 1. तद्िषयकचर्चा से एेसा प्रतीत दोता 
था कि परग्परागत व्यवस्थित मति दं का, तद्विषयक शंका कलंक से उद्धार करने का उत्तरदायित्व 
उती पर है । पुनः एक दिन समाचार मिला कि स्वामी जी पारगे है, महाकालेश्वर भगवान के 
मन्दिर के सामने क्षीर सागर क विस्तृत भगण मे व्याख्यान होगे । उत्सुकता अधिक होन के कारण, 
र होने पर भौ सभा के समय से वं ही हम भी जा पहुचे । महाराज प्री दण्ड को हस्त मे रहम निष, 
बरह्मचारी माकंण्डेय एवं अन्य विद्वानों के साय सभा मेभ स्थित हए । यहां हौ हमारा प्रथम दशन 


इा। 
स्वामौश्री करपात्री जी |] 
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न ----------- पय्‌ 
=-= ~ न 
प्रथम व्याख्यान 


महाराज शी क प्रथम व्याख्यान का विषय महाकाल भगवान्‌ के मन्दिर भे 


वक्ष्यमाण मे किया। मनुष्य के शरीर की भगवत्स्मरण एवं 
शत चा ति । भारत शो उज्जैन से अधिक सुन्दर नगर है । शिप्रा च ८ 
= है महाकाल के मन्दिर से भी नदर मन्व है । पपु # भरश्न होता है पवि 
दृता है तो पुनः यह विशाल जनसमुदाय सो भी दर दूर मेदरव्य स क जन १ है? इका 
यही तो उत्तर देना होगा कि हिन्दु शास्त्र यहा इस वषं इस मास ॥ नो कै निवास महा- 
काल क दन तथा शभा के स्नान का बहत प्य बता रहे है, अतः कि ९6. हृहहै। 
प्रन यह होता है किं जब भगवान्‌ सवं का है तव मन्दिरमे प्रविष्ट हो हरिजिनो पूजा करनेका 
अधिकार क्यो नही ? फिर तो यह भी एक प्रशन किया जा सकता है, १ भगवान स्वं काहैतो 
मसजिद मे हिन्दुओं को गलादि बजाकर पूजा करने का अधिकार बयो नहीं ? यदि कहा जाये कि कृएन- 
शरीफ के भनुसार ही मसजिद मे पूजा कौ ना सक्तो दै, तव तो हमारा भौ उत्तर यह है कि मन्दरे 
भी हिन्दू शस्त्रो के अनुसार ही प्रविष्ट होकर पूजा की जा सकती दै॥ न हिन्दू अ कामानेकह्‌ 
दिन्द्र । हिन्दु होते हुये भी इरिजनों पर कायं भार अधिकं होनेकेकारण मन्दिर भे प्रवेश करके उनका 
पूजा करने का विधान  हिनदृशास्त मे नही 1 अपितु बराहमणादिको को षोडशोपचार 
पूजा करने से जो पुष्य होता है, वही पुष्य हरिजन को शिखर दशन मात्र से प्राप्त हो जाता है । पुष 
ष्टि से प्रयेश की आवश्यकता तथा उनके साथ पक्षपात भौ नहीं । अतः मन्दिर प्रवेशादि के प्रक 
विद्रोह कौ भावना उत्पन्न कृर अपना स्वार्थं सिद्ध करते है । एसे कार्यो ते धामिक भावना विनष्ट होतौ है 
धामिक भावनाओं के नष्ट होने पर मन धर्माकुश से विहीनहो जायेगा । मानव केमनके धर्माकुशसे 
विहीन होने पर तो एक-एक व्यक्ति के लिये एक-एक पलिसमेन नियुक्त कर दिया जाये तब भी उसि 
मागे पर नहीं चलाया जा सकता । स्वामौ जौ के उपरोक्त वचन सत्य होने जा रहे ह । 
उपरोक्त वक्तव्य से सहसो यनुप्यो कौ जिज्ञासाशांत हयी ) समा को समाप्ति मे दष्ड 
गरहगकर सभा मण्डप से उतरते हये स्वामौ जी साक्षात्‌ नारायण प्रतीत हौ रहे थे । जसा कि शात्र 
भ लिखा है, "दण्ड ग्रहण मालनणनरोनारायणो भवेत्‌” । उस समय यै भौ स्वामी जी को भावभीनी 
रष्टिेदेबही रह्मया एक सज्जन ने रमसे स्वामौ जके रणो भ नतमस्तकः हो “भहहभे 
र जी" कहकर नमस्कार क्रमा । हम मृदुमति स्वामी जो की वद्धि प्रलरता का वणन 
धा दरहृतकं उन प्रवचन से शमन होने से ही कु अनुमान करते है। 
कृम्भ मेला प्रयाग २९ 
हमभ ५ ( न र अश्‌ पर तस्ततः स परिवाजक एकह 
गुल से उच्चरित महावावय रुपं प्रमाण से ह ५ के मध्य ठठ्रे ये \ “हां विचार चला कि गु 
क ] हमास्मि पसा उन्न बोध प्रमा रूप है । तथा | 


[ अभिनव षुः | 
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मह लु मलादि विषयक परलमो गवव स्ह नन ज् नन मच विषयक प्रत्ययो जथा सुप्ति से 
स्प ज्ञान जन्य संस्कारों मे उत्पन्न होने से प्रमाल्प 
होती यह शृत्ति अपरोक्ष है । भतः यहं प्रत्यय 


ह व्यवहित अहं ब्रहमास्मि यह्‌ प्रत्यप पूर्व प्रमा- 
क ५५ ॥ त रूपता सम्भव है । स्मृति अपरोक्ष नहीं 
य न रूपै" । मभौ इस जिज्ञासा को लेकर करई वधिष्ट 
विदानो के समीप गया पुनरपि कोई उचित समाधान न मिला। श्री स्वामौ जी महाराज के आगमन 


गी प्रती्ा करता रहा । एक दिन स्वामी जी के आगमन का श्रवण कर गया तो देल अभी वहा कोर 
अबनध नही । स्वामी 1. मोटर ही उनकी कटिया थी । देखते ही कहा वया जिज्ञासा है । जिज्ञासा के 
रुत करते ही कहा कि सह ज्ञात तो स्मृति सूप है । पत्‌ भप मिषयप्र भौमे ? इस पर बहा कि 
1 ह व मायः होता है । पनरपि सन्निहित विषयक शाब्दबोध 
॥ , त स्मृति हो : तलवानसंधाय 
अवी च वत ननित यक स्मृति ज्ञान भी अपरोक्ष टोता है । पुनः तल 
विशेषता 
स्वामी जौ कौ यही विशेषता थ कि वे परषन का उत्तर शास्तसपप्रदाय भे दते ये । उपरोक्त 
शर्न के सम्बन्धं एकं विद्वान ने कहा कि प्रवल प्रमाण तत्वमसि आदि महावाक्य से उत्पन्न यह्‌ 
ज्ञान नष्ट ही नह होता, अतः प्रमाल्प है स्मृति रूप नहीं । अन्यो ने भौ अन्य कुठ । परन्तु उचित 
समाधान प्रतोत न हु आ । स्वामी जी ने शास्त्र संमत समाधान दिया। ततवानुसंधान प्रथ भ इसका 
विचार किया है । इसमे यह व्यक्त हुआ कि स्वामी जी का वदान्त के उन सच्कृत ग्रंथो का भौ गम्भीर 
स्वाध्याय था जो आचार्थं तक पठनपाठन में प्रचलित नहं दै! अपने को घामिक मानने वाले भी 
विदान्‌ पूरागेतिहासो मेँ मांस के प्रकरणों को यवन काल मे प्रप्त मानते दै । परन्तु स्वामी जी की 
यह विशेषता थी कि यं शास्त्र को सहसा प्रक्षिप्त नहीं मानते धे । मने जब महाभारत पदा उसमे अनेक 
स्थलों का वियेचन नीलकंठ जी महाराज ने महाभारत कौ टीका में प्रस्तुत किया है । परन्तु उषम एक 
संग राजा रन्ति देव का आया, जिसमें उसके रसोईषरने दो सौ गौमांस का भोजन ब्राह्मणों के लिये 
बनना लिखा है । उस पर नीलकंठ जी ने कुठ नहीं लिखा । मेरे हृदयम एेसा भाव तो नही आया कि 
यह परकषप्त है तथापि चित्त मे गोमांस भोजन की बात बहुत ही खटकती रही । स्वामी जी महाराज का 
इस सम्बन्ध मे अद्‌भूत चिन्तन देखने को मिला, जिसे उन्दने अपने वेदाथ पारिजात ग्रंथ मे भो लिखा 
है ।स्वामीजी का कहना हैकिगोणब्दका अथं वहां गो कादुग्धहै\ बो बेदके गोभिः शृणीत 
इस वाक्य म गो" शब्द का अथं दु है । तया मांस शब्द का अयं वनीभूत पदाय है ॥ चिका 
शास्त मे कुमारिका (ग्वारपाखा) ओौषध के गदे के तिये एक प्रस्य कुमारिका मांसम्‌ इस वगय से मांस 
शष्दकरप्रयोग हृ है । अतः महाभारत के इस कथा का अर्थं हिः रन्त देव के यहां २०० गौभो के 
दृ का घनीभरुत पदार्थं खोभादि से निर्मित पदार्थं ब्राह्मणों के लि बनते बे । प्रशन होता है स्पष्ट 
ही रेखा मयो नहीं लिख दिया ? इस पर महाराज का कथन दै कि महाभारत के आदि मे बह पलंग 
हैः व्यासजी को लेलककी आवश्यकता होने पर गणेश जौ लेखक बने तो उन्होने समय किमा 
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य जकन स सिज पिना समेन नि, पजने कहा कि जाप निना समके न पिकं । अ 


कि मेरी लेखनो का अव 6 जी क्ट श्लोक बोल देते ये किचित्‌ समह 
लो क सवने कौ सम्भावना होती नी ५ सेतेये। इस कारण सेहो महाभावे पो र 
मब हि पर गणि व ४) ही समय का कूट शलोक है । # 
लोकों का वर्णन है । यह्‌ श्लोक ५। 
५ धमं निरोधी आक्षेपो तेलो क उत्तर देने ठु स्वामी ४ ध 4 व्यापी षा। 
पो होना स्वाभाविक है। 
अत्यन्त यशस्वी पुरुषों मे जनसाघ्ारण का साक्षात्सम्बन्ध न ततार पतिमवरा 
यशस्वी पुरुष का यदि राजय सत्ताघारो पुरौ के विचारो से निरोध ध ध भोवेजो 
अनपद्‌ अयवा लोक शत्व राजनीति के पारंगत न व लोगों के चुने हये हों; उन राच सता. 
प्ारियो के पास प्रतिभा न होने के कारण वे प्रति का मिथ्या अपयण करके ही अपना हव 
रल पात है । भारत के परायः राजनीतिज्ञ न यही मागं अपनाया । अतव स्वामी जी के उपदेशोमे 
जनसाधारण ने लाभ नहीं उाया । परिणाम जो हृभा वह सामने है । मानव, धमं के मंसे गू 
होकर अनाचार धष्टाचार मे ग्रस्त हो गया दै । राजन तिक नेताओं कौ संकीर्णता पदलोलृपता अदी 
दशिता के कारण अपने ही देश में हिन्दू परिवार नियोजन तथा हिनदूकोड जसे निल ओर विधानोंमे 
अपनाने न लादने घे अल्प संख्यक होने की दिशा मे जा रहा है 1 
अन्यया प्रचारके कारण ही भारत का सन्त समाज भी स्वामी जीते दूर रहा। परनु 
अयम दरशन कान से हौ स्वामी जी के धार्मिक उपदेश धर्म के प्रति सजगता शास्तरनिष्ठा आदिक गुणे 
से प्रभावित होने से भ स्वामौ जी के समीप जाता रहा । क्योकि मै मिथ्या भरचार से प्रभावित नहीं ा। 
स्वामी जी मे सव के प्रति स्नेह एवं सरलता धी । शास्वरनिष्ठ होने से शास्व की बात कहने मे गोः 
संकोच ना । दण्डौ स्वामोन थान कोई यशस्विव्यक्ति, फिर भौ स्वामी जी मुङ्े स्नेह कृते 
ये । यहा तक कि स्वामी जी ने दुरगायन्त के पूजन का विधान भौ मृञ्ने प्रदान किया । कोई ह्मि 
भो भाकर धमं विशयक भ्रषन करे तो उसे सुक्क तथा सपर म उत्तर देते थे । शास्त विहित घमं कौ 
जात कटने में कोई संकोच न था । अतएव राजनेतिक, सामाजिक तथा धार्मिक नेतामों की असूया घौ। 
न के (1 हेतु उन नेताओं के नारे ये, एक संन्यासी को राजनीति से क्या प्रयोजन, स्वातौ 
करपात्री तो पक्षपाती ह, घमं समय-समय प्रर बदलता दै, णास्त किसी ध 
यह हैकिस्वामी जी की प्रतिभा के सामने किसी की भ सक्षमन थी, स / + 
मे उप प्रतिष्ठ जौमित रलौ षी । हिर कोडविल कना 
नेता को आमन्ति, यह्‌ कहकर (५५५ ढबिल पर विचार कएने रतु ३०० राजनैतिक एवं समा 
जायि वह देशत भं हैया व द पर शास्त्र से नहीं युक्ति से विचार 
राज नेताओं का विचार के लिये उपस्थित न वा कौ उदारता कौ वितनी उन्म शा ५ 
स्वच्छ दर्पण टै । माज जिस समय पँ यह 1 ख केवल हिन्दुओं पर थोपना दक्ियान्‌.सौ हने 
अशान्ति का कारण अंशतः मह स्ह हि एक बुद्धिमान मनुष्य ने कहा कि 
। परोकि उसका आश्रय लेकार पंजाब मेँ बहृत से 
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---ल ङ जनन जायदाद गले ङ ङ्रन्तसापर =-= --- 
४ दवी के जमीन जायदाद बाटने कै केस चल पड़ इ ¡ जरस किं पारिवारिक अर्गाति हो 
। उत बिल से बचने कै लिए अल्पः संश्यक कौ कोटिभे आनि हेत कुछ धारये भो संचषं व 
बनोरै। इत प्रकार के विशेष विचारमे न जाकर यही कटहेगा कि स्वाम नी में णास्त्र चिन्तन 
तदनुसार घमंनिष्ठा, सरलता, सहज स्नेह तया हिन्दु्ो के भावी पतन पर रष्टि को लेकर अनोखा 
वैरिष्टय (विशेषता) था । जिसे हमने नहीं अपनाया यही है भगवान, की अषटन घटना पटीयसी 
माया। 
। सवामो जी का राजनेतिक, ज्ञान तथा वित्तारधारा । 


# हीगल, कान्ट, हान्स तथा माक्सं आदि पाएचात्य विद्वानों पे रचित राजनैतिक प्रय तथा 
भारतीय भथशास्तो का स्वामौ जी को कितना ज्ञान था, इसका अनुमान स्वामी जो रचित मासाद 
मौर रामराज्य नामक ग्रंथ के भनुशीलन से ही लगाया जा सकता है । यहं ग्र॑य अपनी विशेषता से 
अयशस्तियौ का प्रिय बना, अतएव गोरलपुर प्रस ते हजारों क संख्या मे छपा था । सन्‌ १६६२ के 
बुनावों मे स्वसंस्थापित रामराज्य परिषद्‌ के घोषणा पत मे कटा गया या करि गृहमन्तालय अथंमन्ता- 
लय आदि की तरह से एक धमं मन्त्रालय भी आवश्यक है । वहं सभी सम्पदाय के व्यक्तियों को 
धार्मिक बनाने का कायं करेगा । हिनदुमुसलमान, ईसाई आदिक सवं सम्प्रदायो की धा्मिकनिष्ठाके 
परनार प्रसार के लिये इस विभाग का एक कोष भी होगा । हर सम्प्रदाय कौ जनसंख्या के अनुपात से 
उसका व्यय करिया जाये । उनकी विद्वत्ता, यश तथा घम॑निष्ठा के कारणजो लोग आज भी उनसे दुर 
है, उनको छोडकर कौन एेसा विचारक होगा जो स्वामौ के हृदय में वसुधेव कुटुम्बकम्‌ की भावना को 
स्वीकार न करेगा । अतएव सनातन धमं कौ कट्टरता के साथ पारस, ईसाई तथा मुसलिमादि सभी 
सम्प्रदाय की धामिक भावनाओं के उत्थान का भाव उनमें था । 

स्वामी जी अपने मन्व पर बुलेआम यह्‌ घोषण करते ये कर “एक दीनदार ईमानदार मुसल- 
मान, बेदीन-वे्ईमान हिन्दू से अच्छा टै" इत घोषणा से ही पता चलता है, उनका चरित के प्रति 
क्रित सम्मान था । जहां वैदिक सनातन हिन्द धमं के कट्टर नेता ये, जिनको कट्टरता को देख 
तथकायित हिन्द हितेपियों के हृदय भी दहल जाते ये, उनका यह्‌ उद्घोष कोर अथं रखता है । उनकी 
गही उदार राजनेतिकं विचारधारा थी । चरिव्रवान हिन्द तथा मुसलमान एक दूसरे का हित करते 
हये शन्त रह सकते है । किसी मुसलमान ने जो कट्टर पुस्लिमलीग जसी पाटीकाहो, यह घोषणा 
नहींकौ कि दीनदार ईमानदार हिन बेदीन बेईमान मुसलमान सेअच्छाहै। स्वामी त उपरोक्त 
उदारता होने पर भी मुसलमान नेता ने उनका साथ नहीं दिय] । अतः हम तौ दस निर्णय पर पहुचे 
हैकि जपने अजनसमूदाय की बुद्धि उससे हिन्द घर्म तथा भारत की राजनीति पर हावी होने की भावनाओं 
न ्लिम तथा ईसाई धामिक नेताओं को स्वामो जौ को भावनाओं का सम्मान त करने दिवा। 
यदि इन नेताजों को भी सर्व के धर्मोत्ात तथा मानवमातर के चरितवान, होने सेप् महो तो स्वामी 
जी के साथसंगठन भरी अवय होना था । सत्ता पर वने रहने को धरा वाले नेताओं को एक सम्प्रदायको 
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त क अनर मीन मिलता ख ` ~ त ==> 
र चकर सम्प्रदायो को धमं निरषेकता के नामपर दबानि का अवसरभीन मिलता । कुछ 
(न चिन्तन राजनोतिक जान तथा विचारधारा भौर ताकिक बुद्धि, भलौक्िक 
एवं सवं मी यौ } मानवमाव्र के हितेषी स्वामी जौ महाराज का पार्थिव शरोर भव नही । 
मानो भगवान की ज्ञात कला के मंश को लेकर इ कठिन समय भे दिन्द्र घमं की आवाज सुनाने हौ 
को इस संसार मे आया धा । उनको धामिक उदारता! मेहर वमं कंजित रहा मद्‌ समय क ुरभाण | 
है । अन्त भ यहो कहना होगा कि “होद दै सोई जो राम रति राखाः स्वामी जो की भव्यमूति हमारे नेतरं 
ने सं २००१के उज्जैन कुम्भ के सभा स्थल में नमस्कार करते दूये व्यक्ति के--मेरे श्री भगवान, स्वामी- 
जीये उद्गार भरे शब्द हृदय भेसदा ही सुमते रहैगे | नि ॥ 
घमंकोजयहो। अधर्मकानाश दो) प्राणियों मेँ सद्भावनाहो \ 
विश्व काकत्याण दो । गोबघ बन्द हो । हर हर महादेव । 





एष 





“यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि साहन्तके जरिए रेषे पसे तत्वों का 
ता लमा है बर मानने की को आवकयश ता नही, पर्य, मण्य, 
तजस तत्का ले हो सब कान चल जपय । क्योकि रेलवे, तार, रेडियो, 
बागुयान, आदि को देकर सहज प्रशन होता हं कि इसके बनाने बाले कौन 
ह? केवल जङ्‌ प्रकृति के हलचल से पा वराणुभं से {कवा विचुत्कणों ते 
ये सब बन गए -यह उत्तर नहीं दिया जा सक्ता, न तो इतने उत्तरो से 
लो को सन्तोष ही होता है, किन्तु बहत सौ उपाधिं का पु छल्ला 
लगाकर भमु अमृक उपापिथारो अमुक साहब ते इसका निर्माण किया-- 
यह कहा जाता है । जब एषो बात है तो गोसवो शताम्दी के जिन उत्पादक, 
वालक, संहारक महा महाव्त्रो को देखकर न्ृलादट की चका्चोष मे लोगों 
की आसे चमत्कृत हो उती हं, उ महा-महार्ा के भाविण्ठारक मनुष्य 
के मस्तिष्क कप यत्त्र का निमतिा कोन हि ? सम्जनो ! इर पर यहौ कहना 
देगा कोई सर्शमितमान परमात्मा हो है । उस परमात्मा सने माप सब 
लोग प्रार्थना करे । --शूरषात्र स्वामी 


शकर ] ` [ अभिनव कर 
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सतयुगो महात्मा श्रो करपात्रं जो 

-म्मलीन जगद्गृर शंकराचायं शनौ स्वामी कृष्णवोधाभम जो महाराज के विभिन्न मवसरो 
जी पर प्रगट उद्गारो से संकलित 
“महात्माओं के वचनामृतों का पान कर उनका अनुष्ठान करो । ओपनिषद प्राणमाहात्म्य 
की आब्यामिका के अनुततार व्यष्टदेह्‌ को तरह समष्टिदेह मे भी धमं ही प्राण अर्थात प्रतिष्ठा दै- 
श्रमो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा ।' धमं हौ सभी पूरुषा्थो का साधक है । हमारे नेतागण गाँवर्गाव मे 
रेडियो, बिजली आदि कौ न्यवस्था द्वारा उनकी उन्नति करने की वाते बताते द, कितु इस धमं को 
ओर किसी का ध्यान हौ नहीं जाता । देखो सत्य बात यह दै कि यहां से भाप हम सबको जाना दै, 
यात्रा करन है। सभौ ऊर्वंगति चाहते है । एक धमं ही उरध्वगति दे सक्ता है । व्यावहारिक वैषम्य 
कामूलभीधमंहीहै। आप धमं कौ ग्रथि (गांठ) बांँधलो तभी आपका यहां आना सफल होगा । 
अत्यया "महती विनष्टिः" होगी - यह्‌ निश्चय जानो । यह्‌ बात केवल कटने की ही नही, आपके परवजों 
नै उसे करके दिखाया । विषमता के कारण सवप्रथम द्रौपदी गल गयी । फिर बुद्धि गवं से सहदेव, ततः 
स्मगवं ते नकुल, पश्चात प्रतिज्ञाहानि से अजु न ओौर तदनन्तर बलाभिमान से भोम गल गये, कितु 
गुधरष्ठिर ने किसौ के पीछे नहीं देखा, अपना आदशं नियतकर वे आगे ही चलते गये । आपको भी यही 
करना चाहिये । जब आप अपना लक्ष्य “धमं बनाओगे, आदशं सामने रलोगे, साथियों को लेकर चलोगे 
ओर पौषे कभी मुडकर नहीं देखोगे तभो सफलता मिलेगी । स्वामी करपात्री जी उसौ धमं की जय 
मनाते ह उसी धमं कौ प्रतिष्टा चाहते है । वे समस्त विव का कल्याण .मानते हैँ | वन्तु भद्राणि 
समस्त दोष ये भरते ये दिविचान्तरिकष --*भज्ञानिनो ज्ञानविदो भवन्तु -*‡ यथात्मने चाऽ्मनि }* 

द तरह जो सभी का कल्याण मनाते दै, भला वे कंसे किसी की हानि सोच सक्ते ह ।' 

“वास्तव मेँ स्वामी करपात्री जी बड़े ऊब महात्मा ह । वे सत्युगी महात्मा ह उनके मन में 
सदा सलाकल्प उठा करते है; सनातन वेदिक धमं क संरषण हेतु उन्होने समरणं जीवन लगा रला हे । 
बौर देखो ! आप इन्द जानते हो कि कोन है ? यह पुरबिये दै, पुरनिये बड़ जिद (द्‌ संकत्म) होते 
है धर्म रक्षा के कायं मे वे बडी ददृतापूर्वक लगे है, सनातन-शाश्वत भैदिक धर्म के सिद्धातो के संरक्षण 
हग ह, बडे कट्‌टर ह । उत्साहपूवंक ध्म कायो मँ एवं धमं प्रचार मे लगे ह, इनके पास चाहे एक 
धोता आये अयवा लालों कौ भीड़ समुपस्थित हो -धर्ं प्रचार के कायं के धरति इनके अदम्य उत्साह्‌ 
मँ कोई कमी नहं दिखलनायी पडती । इस धमं कायं मँ सदा सहयोग देने का हमने करपात्ी जी को 
वमन दे रल है, व ध्म के विषय भं जसा कहते है हम वैसा ही अनुगमन करते ह - एक प्रकार से हम 
तो इनकी धरमपली है -ये धरम कार्यो के वारे म जसौ आज्ञा करते ह वैसा ही हम ५५ ह। 

वे बरहमविद वरिष्ठ उच्चकोटि के महातमा हँ देसे महात्मा के चरित्रचिन्तन लेखन से हदय 
एषं तैसगी पवित होती है । 9 





कामौ करपाती जो |] ^ [ ३६३ 


5००17९0 ४ 0वााऽदठवााथ 


विरे 
1 पान 
-- = के उपासक श्री स्वामो करपात्तोजो 
ञय्वेदिक चिकित्सा भौर 


कायाक्त्प 


श्रीमदृजगद्गुर शं श्वी स्वामो स्वकूपानन्द सरस्वती 
अननत विश्वत चः मपपजपोतिष्ीद, उत्तराम्नाय ५५ 
श्रीहरिः 
य स्कामी करपात्री जौ महाराज का तेरो, शासतो पर अदू विश्वास था, आयुवेद श्न 
प्र भी उलकौ अनन्य निष्ठा भ । आयुवेद की ही भौषधि का प्रयोय करते थे 1 एक वार्‌ एक पहाता 
ने उनको ज्मोतिष्मती कलप द्विधि की एकर दृस्त लिखित पुस्तक दिलाई ओर कटा कि उसको उक्त 
प्तक हिमालय क किसी महात्मा के दवारा भराप्त हयी थी । 
एक बार जब हम पूज्य स्वामी जो के जन्म दिवस पर उतके दर्शन करने गये तो स्वामी जं 
ने हमसे ज्यीतिष्मती कल्प के सस्बन्ध भे बतलाम। ओर कठा कि तुम ज्योतिष्मती का पता तयाम हृ 
यह्‌ कल्प करना वाहते ह \ हमने ज्योतिष्मत रे सम्बन्ध मेँ दत्तया के स्वामौ जौ से सुनाथा, मे ऋ 
क ज्योति बढ़ाने ओर स्मरण शक्ति को सुरक्षित रखने के लिए इसे नांटते ये । प्रश्न करने प्र उनो 
बताया था कि यह कटनी के आस पास मिलतौ है ओर इसका नाम मालकांगनी है । हमने कटनौ के 
मास-पास इसका पता लगाया परन्तु वहाँ तह मिली । तन हमारे एक डाक्टर भीमराव ताथोब्‌ गो 
वारासिवनी पत लिखाया, उन्होने उत्तर भेजा कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के पास बेहर के जङ्गों 
मे यह ओषधि भरिबती है । 
हम बेहर के जङ्गलो मे गये, सर्दी का समय था, ओौषधि को प्राप्त करने के लिये उपो 
1 । फिर दूसरे दिन उसे तोड़ा जाता था । ४ 
इसी बौच एक दिन के लिये उस स्थान पर पहुचे । 8 त द्‌ 
कि, फिर उ दूसरे दि तुडवाया गया । ८ 1 से ज्योतिष्मती की लता का ५) 
जत गौषथि का विधिवत्‌ पूजन शरी यामाय जो वैदिक निकलवाया । वाराणसौ के नारद षाट + 
जौ वैविक दारा. सम्पन्न हुभा । फिर उसमे गोधृह, ग 


दग्ध, शहद आदि डालकर पकाया 
के बने मुल पर मिदूटो ते 0 धान्यराधि के अन्दर २१ दिन रखा गया । चीनी 


नारद घाटमें भौषधि के सं 
कतव विघान के अनुसार तिगरभा कय ये ओर नवीन विश्वनाय मन्दिर कै पाल मीर 


गहोषहा था। पूज्य स्वामी जीने पंच करम 


[ भभिलवक 
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--~न--------------------------~------- 
कर्म जामनगर आयुवेद शोध संस्थान के भूतपूव निदेशक एवं वर्तमान जे वाराणसेय संछरेत विश्व 
वालव र आयु विभाग के अध्यक्ल आचायं श्री नायं 
४५ द 1 (न द्विवेदीकी देखरेख में सभी कार्यहो 
पण्डितों से महतं पकर भगवान विश्वनाथ जी का दर्शेन करके उत्तम मे 
तेदिर्भा कुटी मेँ प्रवेश किया ओषधि लेना प्रारम्भ क्या । कुटी के अन्दर 1 
रताथा। कटी के अन्दर हम आचाय विश्वनाय जौ एवं एक ब्रह्मचारौ परस्चिया के तिये, केवल तीन 
ही षयक्ति जा सक्ते ये 1 कुटी के अन्दर ओषधि ओर्‌ दुध स्वामौ जौ ले रहै ये । ओौषधि के सोथ भाजन 
मेदू सादी चावल एवं शहद का विधान था । उसी प्रकार क्रम चल रहा था । कर्प कै समय स्वामी 
ओ नवत संस्कृत भे हौ बोलते ये, दस बीच उन्दोनि अनेकों आध्यात्मिक पंथां का परिशीलन किया । 
हम प्रातः पायं दो-दो ष्टे ब॑ठते ये, उस बीच उनेते आध्यात्मिक रहस्य पर चचां होती रट्ती ची 
हम नवीन विश्वनाय मन्दिर के कमरे मे रहते ये जब कभी उद आवश्यकता पड़ती धौ, वे हमे रात को 


भी बूला लेते थे। 


कल्प का उल्लेख आयुर्वेद के करई प्रामाणिक गर॑थो मे दै चरक, ओौषधि कल्पलता एवं वाग 
द्वारा रचित रसरतन समुच्चय आदि भें इसका उल्लेख दै । ज्योतिष्मती के सेवन से बड़ी विलक्षण बातें 
बतला है । रसरल समुच्मयकार ने लिखा है-- 


अर्थात्‌ ज्योतिष्मती नाम कौ लता पीता 
उसके उत्तम बीर्जो को ग्रहण कर उत्तम तेल 
कर चतुथा मधु ढाल । उसे मिटटी के बतन 


ज्योतिष्मती नाम लता पीता पौत _फलोज्वला । 
आषाढ़ पूरवं॑पक्षे स्याद्‌ गृहीत्वा _ बोजसुत्तमम्‌ ॥ 
आहरेत्तिलवत्तलं मुष्टिना _ वापि. ततपन्रेत्‌ । 
क्षोर॒ तुल्यं चतुर्याश माक्षिकं तेलशेषितम्‌ ५ 
ततस्तत्कोल कपु रस्वग्जातोफल मिधितम्‌ ॥ 
स्निग्धभाण्डगतं षान्यष्वनुपप्त' निधापयेत्‌ ॥\ 
पिवेत्‌ सूर्योदये. _ तैलात्पलं घाति विसं्नाम्‌ । 
ततः ` संज्ञां शानै्त्छवा ततः श्रन्दति रोदिति ॥ 
एवं माते _ शरूतथरः परस्मिन्सुये सन्निभः ॥ 
वृतये पूज्यते ` देवंभचतुे . नेव दृयते । 
खचरः ` पञ्चमे कष्ठे सि्ढोमितति _ सप्तमे ॥ 
विष्णोः सम॒ दिनं जीवेन्जीवन्मुषतोष्टमे भवेत्‌ । 


स्वामी श्रीरकरपाव्रोजी ] 
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ता ओौर पोतफला होती है । आपाद के पूवं पक्ष मे 
निकाते मोर बौषधि के समान भाग इध मिला 
म मन्द आंच मे पकाये जव तेल मात्र शेष रह जये 


{ ^६५ 


(न पपप्‌-3 
करे नन ज जस क्न गत रर चली मद कंकोल, जायफल, कपर, तज डाल कर बरनी भें रं ओर 


उतारले भौर ठ्ठ कर, परकाये । फिर वरिगर्भा कुटी मे पंचकमं कर क 
के श सान सहजा च 
य के समय १ रोता चिल्लाता है । भल लगने पर साठी चावल भौर दूष मधु के साथ देन 
स >: वद बौवधकरो सुधर हो जाता दै दूसरे मास सं क समान 
नतह वतीय मास भँ देवता उसकी पूजा करने लगते है व मास में वह अरस्य हो जाता 
पचे मास परं आकाशम विचरण करता है । छ्ठे मास मे सिद्धी ते भेट होती है । सातवे मास भर पिष 
के बराबर हो जाता है । आढ मास मेँ जीवन्मुक्त हौ जाता दै । 

स्वामी जी ने जब इसका सेवन प्रारम्भ किया, किन्तु एक ही दिन एक तोला षी षदे, 
अधिक पीने रे बेचैनी होती थी । क्रम केवल ४० दिन तक ही चल पाया । इतने मे ही उनके शरीर पर 
काफी परिवतंन हो गया था । लोगों का कृहना था कि उनकी भायु २५. वं कम दिखाई पड़ने लगौ 
थी । नोच मे अनेकों विध्न आये, बहुत से लोगो ने हमसे कहा यदि स्वामो जी को कुछ हो गया तो 
दोष तुम्हारे शिर पर आयेगा । हमने उनके आदेश को देखते हए किसी भी बात कौ प्रवाह नहीं कौ 
जव तक कल्प चला हम बराबर सव कायक्रम छोड़कर उनकी सेवा में रह 

आज त्रिगर्भा कुटी तो है परन्तु कल्प करने वाला नहीं । अपनी बोमारी के दिनों मँ असह्य 
प भी र्व स्वामी जौ ने आयुवेद ओषधि छोडकर दुसरी भौषधि नहं लौ । भारतीष 
संकृति ओर सभ्यता का इतना कट्टर उपासक अन कहां भिलेगा। अन्त मे उनसे जो वात 
उनके द्वारा जो कायं हुये वे हमे सदा स्मरण रगे । ष (1 ५ 





[ अभिनव 
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न्त ---~---------------------- 
1 भी करपात्ो जो का नेतृत्व 


-१००८ स्वामी श्वी हरियोधाभमः जो महाराज, पककाचाट, बागपत ! 
प्रातः स्मरणीय ब्रहमीभरूत अनन्त श्र विभूषित धी हरिह्रानन्द ५ 
12.11 
स्वे काल के विदेश शासन न जो विकृति भारतम शा गयी है उ द्रूर करने कायदि 
कसी ते प्रयल किया तो इन श्री महाराज ने । रेते महात्मा के महत्व का मूत्याङ्चन साधारण स्वकीय 
दिके अनुसार श्री महाराज के सान्निध्य मे प्राप्त विचारो के आधार पर मे इस लेखमेंकरनेका 
प्ल करता ह । 
भारत से अंग्रेज चले गए । भारतीय नागरिकों ने समकला कि हम स्वतन्त्र हौ मए । परन्तु 
ह्वय तया मस्तिष्क अब भी अंगरेजियत का दास दै । इमे भारतवासियों ने भूला दिया । फलस्वरूप जो 
सांकृतिक हास इस स्वतन्तता काल में हुभा वह॒ उससे कईं गुना दै जो मुसलमान तया अगेजोके 
गासन मे हु । स्वामी जी ने भारतीय जनता को यह समज्ञाने का भरसक प्रयल किया शासक धाक 
हथा अपनी संस्कृति को समक्लने वाला होना चाहिये । 

भारत की अखण्डता का नारा लगाने वाले करपाल्नी जी एकमात्र नेता चे । उन्होने घोपित 
शा कि विभाजन हमारे हौ नेताभों को निरवलता का परिणाम दै । अपनी .मातृभुमि क अङ्खको 
इटवाकर उसके लृ्ज पुञ्ज शरीर की असहाय स्यिति, पर स्वतन्तता का उत्सव मनाना जघन्य पाम 
र इका इन्होने डिम-डिम घोष किया । 

गोवध निषेध तथा सवं प्रकारसे गोवंश रक्षाका प्राविधान हमारे विधानम दो इसे लेकर 
१६४७ मँ मान्दोलन किया परन्तु भारतीय मर्यादां के साथ लिलदाड करने वाले नेतामों ने इसकी 
जओरध्यान न दिया । जीवन भर इस महात्मा ने इस ओर राष्ट का ध्यान आकरपित करणां अनेक 
जानरोलन किये । सी समय वर्तमान विधान कौ निर्बलताबों को ओर दष्टिपात करते हुये शासन 
विधान शास्त्रीय हो इल दिया। 

व से लौटने के पश्चात्‌ श्री गाधो जोने जो सुघावाद का बीड़ा उठाया उससे 
यह ष्ट हो गया दिः ये नेता अपने को धामिक, सामाजिक, आथिक सभी क्षतो म मनमाने द्गस 
पाश्चात्य देशों के आघार प्र हमारे राष्ट्रका नवनिर्माण करना चाहते है इससे स्कं होकर नेताभों 
स्य रमित हिन्द फोडबिल, मन्दर प्रवेश बिल आदि का शरी महाराज ने विरोधक्य।. . 

अर अतिविन आभोगि द ही हे उ सुरन के ति्‌ म शि 
मण्डल की स्थापना को ! नव शिका से शिक्षित होकर किस प्रकार हमारी माताये ओर बहि सीता, 
शाति कै सतीत्व गौरव को भूलती जा रही र इसे इष्टि मं रहते हुये धरमलंब महिलामण्डल की 
स्वापन फो । घर्मसंव की स्थापना करके उसके तत्वावधान नं अनेक यज्ञो का आयोबन क धमक 


[ ३६७ 
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_ न्----------- ~ 
वया प्राणियों म सदभावना का सल्नार करने का यथासम्भ प्रये 
स भिव संति क मूल सोत वेद के वास्वचिक सवरप क्रो संरा 


सामने रक्ला । 


प्रजातन्त्र मै नागरिको को तीन भागों मे बांटकर प्रजातन्न के साथ भारत भ लितवाड 


किया जा रहा दै । हरिजन तथा मुसलमानों का प्रतिनिधित्व अलग-अलग ह । अप्रज के काल मे भार. 


अपनी कसी , बचाये रसने हतु इसे 
रतां ने इका पर्याप्त विरोध किया था । परन्तु अव अपः 1 तु इते बढावा 
(न है शरी महाराज ने इसका विरोध किया तां नागरिको के साथ समान व्यवहार पर्‌ 


बल दिया। 
ध्म पर कुढाराघात इ प्रकार बदा है किश्रण हत्या जंसे जघन्य पापको भी वध 
बना दिया मि नपुसक को श्राद्ध इत्यादि का कोई अधिकार नहीं परन्तु आजे परिवार निवो- 
जन का निलंज्जतापूर्क अचार प्रसार हो रहा दै । नपुंसकता प्रत्येक चर मेंस्यान रखती है । श्री 
स्वामी जी ने इसका विरोध किया । 
माज के राजनीतिक दलो के सामने राषटरोत्थान का कोद कार्यक्रम न देखकर उन्देनि राप. 
राज्य परिषद्‌ की स्यापना की । इसके सदस्य सभी धमं तथा जातियों के संदस्य हो सकंगे तथा किती 
भरी व्यक्ति को योग्यता के आधार पर राष्ट मे ऊंचे से ञचे स्यान पर प्रतिष्ठित किया जा सकता है । 
आजं साम्यवादी संसार मे वरगहीन क्रान्ति लाना चाहते हैँ । वगे का समर्थन करने बति देशं 
अभो बहुमत भे है परन्तु उन यह नान नहीं कि वगो को क्या स्थिति हो कि साम्यवादके वहीन 
समाज का प्रबल विरोध किया जा सके । श्रौ महाराज ने अपने नेताओं तथा नागरिको को जाति व्यवस्मा 
के स्प स्थाई श्रमविभाजन को भादशं समाज के लिए आवश्यक सिद्ध किया तथा जाति व्यवस्थाका 
विरोध करने वाले नेताओं को चेतावनी दी कि वे भारतीय समाज के भहत्वे को नेष्ट करने के ववं 
प्रयास्नकेट्‌ ॥ 
महाराज के शाष्वत शास्तरीय सिदन्तो का परिचेय उनके अनेकानेकं श्रयो 1 
माणा दै भारतीय जनता उनको पढ़कर भपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगी । (4 
[8 
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(पातया ~) , 
-------------------' 1 
~~ त्प = 
हमार श्री गुरुदेव 
-भी लक्ष्मण म जी प धर्मरंघ पक्षामण्डल, दुरगङुण्ड, बाराणसो । 
प््रहमस्वर्प परम , त्याग, तपस्या, उदारता के 
हिद प्रति तथा निविच्छनन सनातन मर्यादा कै भ्रति हिमालय ते भ कोर, स 
पकर अपने इय भकिननदासा पर करुणा के सादात्‌ प्रतिपूति, स्पष्ट, कटने भे किसौ हे किसी भो 
ण को उत समक्ष कहने कौ निर्भौकता भं महासिह के सदशय निर्भीक, णास्वीय गूढ़ तत्व के सम्पा- 
द निम्दन, व्याकरण, न्याय साहित्य मीमांसा वेदान्त पुराण के दुरह गन्भीर पक्ति-स्थलों मे उन 
विक प्रतिपादन सम्पादन करने भें वृहस्पति के समान अद्‌भृत, बदुष्य तथा विषय प्रतिपादन कौ 
कमल शैलौ एवं याख्यान देने मे सरस्वती के समान अवाध निर्वाध गतिपील, वाणी दर्शन करने भे 
स्ोपांग अनन्तकाम्‌ के समान सुन्दर, बल पराक्रम भद्‌भृत, विराट विक्रम तेज, गॐ, ब्राह्मण, शास्त, 
क्षम, मन्दिर, ईश्वरदीन दुखियो के लिए धरणी माता के समान सहनशील, ठेस थे हमारे परम पूज्य 
प्रत स्मरणीय प्रेरणा के स्रोत बुद्धि के चैतन्य परम श्री अनन्त श्री स्वामी करपात्री जी महाराज उनकी 
उय.जयकार हो । 
हमारे ग्राम के सन्निकट के ही महाराजश्री कौ पुनीत जन्मभूमि होने के कारण हीमेरे 
पितामह फिर मेरे पिता श्रो महाराजश्री के चरणों के अनन्य भक्त थे, इसीलिए महाराजश्रीके 
चरो मे हमारी शीति पैतृक परम्परा से प्राप्त है । सन्‌ १६५६ भें कवर्धा राजमहल मे मेरौ शुभ दौक्ञा 
समन हुयी थी । इम सब सदा ही महाराज श्रौ के चरणों के प्रताप से यहां तक पचे हँ मोर मागे 
भी महाराज श्री के चरणों की कृपा से गञ, ्राट्मण को रक्ता भे ढेगे । हमारे महाराज श्रौ पारसगणि 
केषहाइथे जो छ्‌ गया सव कंचन हो गया, वह पते कंसा कही भौ रहा हौ । 
एक लोहा पूजा घर राखत एक धर बधिक परो, 
यह दुबिधा पारस नहीं देखत, कचन करत सरो 1 
उनको एमा से अब हम जीवनमुक्त है, सन्तुष्ट है भौर निस्िन्त है भर समस्त भविष्य 
हस्तामलतक की भांति हमको प्रत्यक्ष है-- 
ओ गुरपवद नल मणिगण जोती सुनिरत दिष्य चष्ट हिय होली । ४ 
हमर ्य श्र गुर महाराज कटी गये नहं ह आज भौ भहनिणा हमको अपने आन पौ 
अ 'उन्तबेठत, घतत-सोवत-स्वप्न जागृत, रात, हृदय से वह॒ मधुर रि शण त ० 
चात ॥ ह्भ शी विश्वनाय जी महाराज, श्री अन्नपूर्णा भगवती, हे ! गंगा माता, गजमाता हमारे 


हारम कौ हषा हूम पर सदा ही देसी ही बनी रहे । हर-हर महादेव 1 त-9 


षमोश्री करावी चो ] [ ३4६ 
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काश : त सामो करपाली जी महारा ` `~ शवामो करपात्री जो महाराज † 


काशीकेषर 
-डा० विद्यानिवास मिभ कुलपति काशौ विदयापीठ-बाराणत 
काशौ को यह्‌ गौरव प्राप्त दै कि यह नगरौ विद्या, वा व व ् 
है ओर आध्यात्मिक व॑भव आधिदैविक वभव ओर वापि क्कः दा ध भगकतो 
किलासी की विशाल दष्ट ने इस नगरौ को बहुत विशाल अर = ध र तिलक 
ओर काशी समतुलित हो गण है । काणी का एक-एक रजः कणं सोने के बरावर माना जाता है, कारी 
म मिटटो ही प्रमाद से भी साय बाहर कोले जाए तो उसे सोना नुराने नसा पाप होता दै एती 
लोक मं मान्यता है, इसका अथं केवल यही हैकरि काशी मे हेय या तुच्छ भी नहीं । हेव या च्छ 
समने वाली दष्ट ह नहं पनपते पाती क्योकि विद्या की साधना से जोड वाने निरीह निषा 
महापुरुषो कौ अवच्छिन्न परम्परा काफी को विभासित करती रही है । पजय ब्रहमलीन स्वामी करपत्र 
जी इष परम्परा के एक दीप्तिमान शिखर ये । पूज्य भया साहन, प° श्री नारायण चतुवेदी कते 
कि वे दस शतान्दो के विचा के सूयं ये । वे काशो मे जन्भ तौ नही, पर यही उन्होने मंगनीराम ब्रह्म 
चारी की पाठशाला (भ लुप्त) मे अध्ययन प्रारम्भ क्रिया, यही उन्होनि उत्तरकाल मेँ भो शास्वोका 
अनुशीलन किया, कच्छ से कच्छ साधनायें को, अनेक समारम्भ किये ओौर यहो वे गंगा के तट पर 
रहते हुये बहमलीन हये, वे काशीमय हो गये । विद्या अजित करना काशी के लिये बहत सहज अभ्यास 
है, पर विद्या के साय-साथ तप अजित करना, तप के साय निरीह भाव बनाये रखना, मिरीहमाव को 
भी बभिलाषाभं की अभिलाषा, मन्मथ के मन्मथ की भक्तिमे सराबोर कर देना ओर उष परति 
का रातेरवरी राधा के चरणों म निवेदित कर येना, यह किसी एक व्यक्ति से यदि इधर पृधुषूदा 
सरस्वती के ब्रीद किसी' से हभ है तो वे ब्रहमलौन स्वामौ जी ये । 
प्य स्वामी जी अयोध्या इृन्दावन जाते ये, प्रवचन देते ये, पर काशी से उन्हुं एकरेसा 
तादात्म्य था कि उन्होने कभी शंकराचायं पद का अर्भिषेक नहीं स्वोकार फिया । उन्दोनि कोई आश्रम 
या संस्थान नर्तौ बनामा, जो बनाया भो उसे एेसा छोड़ा क्रि उधर क्षाकने भो नही गये । वे करौः 
मातर को सरव विदा का संस्यान समक्षे ये ओर उत्तरगामी गंगा प्रवाह को हौ साधना की धार 
समदते ये, काषाय माब को भागवत भाव का रंग मानते ये ! 


म षस बात कौ कभी-कभी बड़ी कसक होतो है कि उनके वद्य को या उतके भाग्‌ 

कि मा उनके तप का महत्व नोगोंने करयो ही समसञा, विशेष रूप्‌ से काशी के बाहर के तोगोगे। 

रह न ाजनीपिक साधु माना, उन्हे विवादास्पद माना, क्योकि बे सरकारी बाबा कभी 

के वावा नी नीवा, ईजौनियरो, ८ सेटो भौर ऊवे अधिकारियों के विदेशी 1 

सौप दिया, सिद्रान्त । नरह संवार साघनो के बाबा भो नहीं रे उन्होने सन्मागं निकाला, दूरौ श 
, सिद्ान्त निकाला ओर सिद्धान्त जैसा भारतीय मनोषा का पत्र कोई मौर निकला नही, 


५४०० ‹ 
॥ अभिनव #। 
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^ जते इक्षरस (गन्ना) का ही परिणाम सिता, शकंरा, 
क (८ होती है, वैसे शुद्ध सच्चिदानन्दसे त ह ठ | 
भी भगवान का सगुण स्वरूप चमत्कार पूण होता है । जैसे णठ 
देवात्‌ मीठा फल लग जाय या चन्दन वृक्ष भ मनोहर पुष्प लग जाय, क 
ही परमानन्दरस रूप निर्गुण ब्रहम ६ सगुण, साकार ब्रह्मकाहोनाह ॥ तभो 
तो नि्ुंण ब्रह्मानुभव जनकादिकों का चित्त भौ रामचन्द्र के सगुण-साकार 
स्वरूप पर मुग्ध हो गया धा । त 

इनहि बिलोकत अति अनुरागा । 

बरबस ब्रह्म सुखि मन त्यागा । 

सहज विराग रूप मन मोरा। 

करित होत जिमि चन्द चकोरा ।#" 
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स्वामी करपात्री जो ] 





सकरन यमित सितो च मो प्न कह न्तम 
अद्‌ कौ सेवा उन्न दृकरा दी, एक के चाद एक छिकराना बदलते रह । उनो ध 4 
नहो चतागी, कोई अलग सम्भदाय नहीं स्यापित किया, अपने को विशाल परम्परा के केवल ५ 
वाहक नही, परकाणाकेन्रके नत्पं जाग्रत रना है, इस भाव से जिना किसी एषणा के एक हकं 
साधनी यी किंप्रकाश मन्दन पड़ने पाये । मैने एक बार उनसे धरूष्ठा महाराज जी आपने रामराज्य 
परिषद मो स्थापित की, भप देख रदे ह नि इसके पे जनमत नहीं है ओर माप वोतराग सन्यासी. 
आपको राजस्ता से कोई भयोजन भी नहीं है ? उन्होने बहूत देर तक मौन रहकर जो उत्तर दिया 
था, बह इस प्रकार है “मैने यह कायं जानते हये किया कि इस काषाय वस्त्र का यह कायं नहीं है, 
पर मेन देखा राजनीति का एक स्वरूप है, जिसे किसी को सामने रखना है, बह आधार लोगों को 
ज्ञात होना चाहिये ओर कोई उस काम को अपने हाथमे नही नेरहाहै तो मून्गे इसलिए लेने के लिए 
बाध्य होना पड़ा कि संन्यासी का कत्तं व्य-अकर्तव्य कुछ न होते हये भी जौवन याता के अनिवायं भोग 
करूप मे जवन के आघार तत्वों के विषय में सजगता बनाये रखनी है । रामराज्य परिषद्‌ मेरा लस्य 
नहीं है, न इसके द्वारा सत्ता हथियाना लक्ष्य दै, सत्ता को चूनोती , देने वाली चेतना का स्फुरणमात्र 
ल्य है । ज विदेश विचारों से आक्रान्त ल्यवत्था दे की शकृति कौ उपा करके चल रही है, 
उसका विकल्प देना एकं काम ह, जित्ते करना गृहस्य को चाहिये, पर वह नहीं करता तो संन्यासी तो 
सभी आश्रमो का विलयन है, उसे प्रत्येक आश्रम के दायित्व का स्मरण तो कराना हौ होगा 1" 
पूज्य स्वामी जीने यह भी कहा या बहुत सी मर्यादाये टूट रही है, बहत सी व्यवस्ये 
टूट रहौ है, पर इसमे यह समज्ञ लेना, कि कोई मर्यादा कोर व्यवस्था बनाये रखने बौ बात न सोच! 
जाए, उचित नहीं दै । वे प्राणिमातके कल्याण को सामने रखते हये एक जीवन की मर्यादा की ओर 
अगर भूतमा्कौ सेवा के लिये अपित संन्यासी ध्यान न दिलाये तो उसके हाथ में धारण क्वि हुये दण्ड 
की सार्थकता न रह जाए । 
पूज्य स्वामी जी समय के प्रवाह की बात को कुठ महत्व नहीं देतेथे,वे इसे गड्डलिका- 
्रवाहमातर मानते ये । इसका अर्थ यह नहीं किवे ज्ञान-विजात, की नयी उपलब्धियों की उपेक्षा कसते थे, 
नये-नये वादो, मतो के बारे मे जानकारी प्राप्त करते थे, पढते थे, तकनीकी के विकास के बारेमे 
पते रहते ये । एक बार उन्होनि प्लास्टिक के रासायनिक उपादानं के बारे मे यह अनुमान लगति 
ये पासि दमे कुछ जीवन-विरोधी तत्व अव्य हे, योक यह्‌ नष्ट हने र पुनः जब पदारणमे 
रूपान्तरित नहीं होता । मेने उनसे का था कि महाराज जी आपका अनुमान ठीक ह । प्लास्टिक वह 
कचरा है जो कचरा ही बन" रहेगा, इसे आग, जल, मिट्टी, हवा कठ भी आत्मसात्‌ नहीं कर सकंगे । 
इतो ते परिबम के चिकित्सक बच्ची दारा इसके उपयोग के खतरो की मोर संकेतकररदेहै।वे 
परति विरोधी नहं पं परगति को रूिवािता के विरोधी े। बे देर व्यक्ति कौ षष्ट स 
हो किस वस्तु कौ ग्राह्यता-अग्राहयता की बात करते ये । वे हिनु धर्मक जडा भी नहींफहराना 


1 ५१ 
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_ १ न य सर । वे मुसलमान को अपने 
साधित करके हिन, बन क्सो मुरीवत भ जो परीकित समा अ षर 


प्त दननिलीकोम संकोच 4 भ 
ग वमसव ५ य नहीं णा कि लोग मुले राजनीतिक व्यति समे 
कर सकते नमी समनग । वे हर प्रकार केभय से मुक्तये बयोकि वे हर प्रकार 
त पतिष्के मशके भौर वते ष्टोटी बातहै, मोक्षकेलोभसेभी ध 
लाभवे (५ हता महाभार के विषयमे मे बी चर्चा हयी, कुठ पुरातत्वेक्ाम 
कि महाभारत एक. चटना धी, एक कबीलाई क्षणदे को बहुत तूल दिया गया, उष 
५ विकेष श्रोतिक साय नहीं है । लोगों ने महाराज णी से कटा एक बड़ा द्व 
व ५ शय, यह हिद के लिय बताए कि महाभारत कौ भटना लगभग ५००० वं से ग 
सहे हौ भौर महाभारत म उस षटना व विक वर्णन व आदि। शरन जीनेक 
नोंको भी गया । महाराजजी बड़ मनोयोगसे बातें #) 
केषकषाकी बात मे कोई टोकता था तोडाट देतेयेकि व 
साम रखने दो । मैन निवेदन किया कि महाराज जी, महाभारत एक एेसो सच्चाई भी तो है जो दमाः 
जवन का जंग ै, हमारे श्वासअषवास में दै, उसकी वास्तविकता कौ गया बौर जांच मावश्यक है ।क्‌ 
तो खतः जीवत की निष्ठासे प्रमाणित है, रहौ बात अतीत कालक एक घटना कीजांचकी,ो 
हमारे पास जितने साधन है भौतिक पदार्थ कौ जांच के, उसकी सीमा है, जितना जाना गया, 
उषकौ सीमा है। इन सीमाभों के भीतर जो वास्तविकता उजागर होती है, उसको दूसरे साधनो पे 
यादु परमाणो मे खण्डित करने कौ आवश्यकता नहो दै 1 महाभारत कौ एतिहासि 
ण ध री हा एेतिहासिक्ताकीए 
सीमित वदुिक उपयोगिता है, उस उपयोगिता को नकारने के बजाय दस ष्टि को ऊपर लाना हेमा 
कतव्य हो हि महाभारत का एक इतिहास का अतिक्रमण करने वाला पक्ष है, वह्‌ हमारे बात 
विका हौ नही गनृष्वमात के विकासं निरन्तर प्रक है, वह पक्ष इस पितिहाभिक सीमा 
व मेकं ओोक्षल नहो जाए । महाराज जी का चित्त इतना निर्मल इतन। विशद थाम 
क अ कौ बात उन च गयी । उन जो लोग संकोणं कहत ह उनमे वे काग मोः 
प ग के सर्वदशंन व्याच्यानों भे उपस्थित रहता । बौद व॑र 
द्वारा जतन उठायौ गयौ स म ४ 
काज ह खल मिया, सते सता शा मि गोदना ग 
षे ऊ तन र कवौ के पड गौर स्वयं बौद चतित हेष 
श षव । वलन म म दिन उन्होने एक ही षष्टे भ भन द्वारा स्थाप पूष प % 
उनो प्कारमे तकं, नयौ उपपत्तियां ( भ शासते मप 
मव वियन्त नही ) रसते चते परम्परा के अनुकूल पर परम्परा भे त्त ४ 
बानी, पीने के लिए तीन-तीन । भौर उनकी माषा तो सचमुच गंगाका परा 
चार-चार घण्टे तक कभी पानी की जरूपत 


४०२ ] 
[ अभि ४ 
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= 
शत कते समय इने कोर इतन श एक छरन्दोबदध नृत्य करने लगती थी । 
बे रनाङूल कि ममक म नही भाता था, मह्‌ ० की बात करते समय इतने 
सीमा भगवती की नि लान भी ति है। पर सा अकेला व्यक्तित्व उनम 
्पम्भव हो गया था । ग महायोग एकदेह मे, एक वाणीम, एक 
भाव की बात क्या करे, स्मरण करते सो मे जः 
नगक बल ह, दलन करे मया, क र ही आंखों मँ र्सु भाजातेहैं। महाप्याणकेदो एक 
मही € ८ , कई वार उन्होने इसके पूवं कहा था, तुम काशो नहीं 
उह गार गया तो पुजा पर वे ये, दारे मे बैख्नेको कठा, बं 4 9 
बल पाश्व॑षर ने कहा ) हा, बढा रहा । फिर परजा से उढे प्रसाद 
हि। का महाराज जी आजकल दो ही अन्ध सुनना चाहते है, पदो को चिकित्सकं 
ने न दूसरा रामचरितमानस । कु पहले तो अमुक-अमुक ि त 
पक्त नते थे, पर अब बस यही दो ग्य सुनते है गौर अघर पात करते जाते है । मेने 
महाराज जीये ही दौ ग्य क्यों इतन भ्रिय है, वेदाथ पारिजात ह गहाय 
बनि-वेदकोबात ओर दहै, वहतो ५ है, वह र । व 
मानुष चित्त कोओर मानुष कर्णेन्द्रिय को मनुष्य की दृत्ति से आत्मीयता होती है, ओर ये दो कृतियां 
इवलिए प्रिय है कि इनके लिखने वाते ने ओर किसी उदेष्य से नहीं लिखा, अपने अनतस्तम की णान्त 
लिये या अपनी अतृप्ति से प्रोरित होकर लिखा, उन्हे न यण चाहिए भा, न भगवान्‌ ही मभीष्ट 
वे भगवत्कथा के रस से तृप्त नहो हो पा रहे थे, वे इस अतृष्तिको वटोरना चाहते मे, उन्होने लिखा 
मौर रव वृष्तियां इस अलूृप्ति पर न्यौछावर दँ । फिर रामचरित मानस से सुमन्त्र के लौटने का प्रसंग 
मुनामे लगे, गला रुन्ध गया । आगे बात नहीं हूय । एक काम पहले ही सौप चुके थे । भागवत युधा 
नामक प्रवचनों का टेप लिखा गया धा, उसे देखकर प्रसंगादि का ठीक-टीक शोधन कटना था, भूमिका 
सितनौ थौ । उन्होने कहा तुम यह्‌ काम कर डालो । बाद मं वह्‌ ग्रंथ छपा 1 मेरी भूमिक, छापने वानि 
0 नेषछठोटी कर दी, उनकी कृपा, पर फिर महाराज जी को वहं गर दिखा न सका, न फिर उनके 
ननं" गलदश््‌ धारया वचनं गद्‌गद्या गिरा पूलकमिचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति' वाली 
बरत लाजा मे एकीभ्रत श्यामि वाला सूप फिर देखने को मिला । लोग कहते है कि बे ब्रह्मलीन 
मे, गृह्ञ लगता है कि ब्र हमपद से भभिधीयमान जीव का चेतन्य प्रकाश, वेदाथं ज्योति, भास मातर 
र्‌ एमे भावयोग मे समा गया है जिसे काशौ करैया गंगा कं, दरन्दावन क या यमुना कटे, केलास 
दया मानसरोवर कहे, सम मे नहीं भाता । यहौ लगता है पूज्य स्वामी जौ कही गये नही वे इस 
फे नागरो र किसी भाकाण के कोने भँ गू ज बनकर अवस्थित हः । उनकण कोड उत्तराधिकारी नही, 
अकरा बस उत्तरदाय है कि कभी यदि करो तो भारतीय मनीषा ओर भारतीय साघना की वात इस- 
एगकरोकि तुभ भारत भरमि केहो, दसतिये करो कि इसमे जीव सात कौ प्यास ओर भूख को 
के बाली एक प्यास ओर भूल है । जहां बह वात इत भाव से होगी, बहा स्वामी जी होगे, 


षमी शरी करपात्री ज 1 [ ४्द 


न 
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कै ॥॥ 


___ त्त जननाः जस् छ जस बातील न नरनाजगे तति हमे भपसी बातचीत का 
उन क्स प्रमामण्डत बाला जा जाता प्रसाद होगा । प उन भवान 
जरर रट हौषी भौर उल हा जाम्षण पाकर भी उस सन्निधि से वंचित रहा । ष भो , 
अभार्य कि मै उनकौ सन्धि का एक तरस भर रह्‌ गथा है 1 चाहता भा उक समृत म 
का निरय ह, १९ हा वमे, पर कोट उसके लिये आकुल नही दिखता । ध्य साग 
भाव क भगवत्‌ सुघा, राधा सुधा भौर ज्ञान शरीर वेदार्थ पारिजात दै, क 
वनो तक पदानी है, किस-निस तरह से पहुचानी दै, यह ५ लोगो के सोनो 
ह किमधिकं उनकी वाणी की गूज से भरी यह्‌ कामी, संसृत निपननियालम, गंगा तट, यहे सष 
परिसर परकाहीन हो गया है । उनकी भौतिक सन्निधि थी तौ वाचालता थी, वाग्मिता यम 
उतके अमाव मेँ किससे पू, कहां जाये, मानवीय मूत्यों के सम्बन्ध मे रास्ता न दिवे तो किसे 
कख समस भ नहीं आता, वही अनुभव होता है जो भगवान्‌ श्रौ कृष्ण कै लीला संवरग करे प्र मकु 
को हमा, वसा ही सूनापन, वंस निस्मायता, वैसा हौ अपनी अशक्ता का आमास, यैमा ही वदि 
होने का भाव, उनसे कुठ सीखने कौ उम्र आयौ, परवे नहीं हे । सन्मां वं मे एक वार उन 
स्मृति जगाता है, उसका ऋणी हूं । पर यट जगाना केवल निष्प्राण कमेकाण्ड बनकर न रह्‌ जाए ह 
मन भे सोचता हू ओर एक अकैलापन पाता हूँ ओर तव सबसे अकेले रहकर खट्‌ खट्‌ भगे अलो वा 
उन चरणों बले सुक जातौ है, मौर गुह से निकल पठता है ॐ नमो नारायणाय । कां हो निक 
के सवितृमण्डल मे मध्यवत्ती सरसिजासन पर सन्निविष्ट हरिहररूप नारायण ! 

॥ ^ । 





४०४] 
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~~ [श 
(णय (सङ्ग ~. अ 9] 
“द ्-~- ---= ~ अश्रतिम त्यागनिष्ठ 


स्वामी भो ररपावो जो महाराज 





-भरो° कङ्णापति निपाठो, भर पूण बुति, संस्कृत विश्वविद्यालय 


अनन्तश्री सा करपात्री जी महाराज भारत कौ अप्रतिम विभूति ये 1 वे रम- 
हाट एवं धमं की 'साक्षात मूति ये । ठेसौ विभ्रुतियां धरती पर शता्दयो म कभी-कभी अवतोणं 
ह| उनके समग्र व्यक्तित्व का साक्षात्कार ओौर वरणेन करना अत्यन्त दुष्कर है । उनको महत्ता 
कितनी विशाल अौर उत्तु ग है इसका आकलन आज इसलिये सम्भव नहीं है कि हम लोग उनके अत्यन्त 
निकट है । काण मे उनके सतत रूप से रहने के कारण काणी-वासियो के सिथे उनका सान्निध्य कितना 
श्नष्ठ था उनकी इस महिमा का ठटीक-ठीक मूल्याकन नहीं हो सक्ता । भारतीय संस्कृति, संस्छृत 
बङ्गमय धर्म तथा काशौ के मूर्धन्य पण्डितो का जब इतिहास लिखा जायेगा तब उनके महान विभूति 
ममन, विशालं च्यक्तित्व के स्वरूप का परिचय कृख-कुछ मिल सकेगा । 
वे एक जागरूक चितक थे । वतं मान युग की समस्याओं को शास्त्रीय ष्टि से जितनौ गह 
रई भौर सूक्ष्मता के साथ समस्याओं का आकलन करते थे, उतनी ही गम्भीरता कै साय शास्वा- 
सारी घमाधान भी बे ठंदने का प्रयास करेय, आजके युग भँ विश्व के सभी विकनित देोमें 
परिविम के दार्शनिक “मान्सं ओर फ़्ायड' के विचारों का जितना प्राबल्य ओर प्रभाव दै, उतना ओौर 
किती दशन बोध का प्रसार नहीं है । स्वामी जो महाराज ने उनके भोतिकवादौ कल्पित मान्यतां का 
बी गहराई से परीक्षण करते हुए उनका खोखलापन ओर उनकी निस्सारता प्रतिपादित कौ है इसके 
सथ ही उन्होनि भारतीय .शास्तो कौ एवं आध्यात्मिक द््टि के गम्भोर परिलितन के साथ समाधान भी 
रुत किया । माक्संवाद ओर रामराज्य, पंजीवाद, समाजवाद आदि विषयक उनकी कृतियों मे इनका 
अवलोकन किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त शास्तीय मान्यता म अदिग आस्था होने के साथ उस 
चष्टे तथा समय प्रर उत्यन्त वाले अनेक सामाजिक, धामिक प्रश्नो के समाधान मे शास्तर-पोपित' 
पक्षको बहु उपस्थित करते रट हँ । 
बे सच्चे अथो भ धर्मपराण एवं धर्मलन्नाट ये \ भारतीय सनातन धमे के पारम्परिक मान्यता- 
का स्नातो बे । केवल बह न विषयो सं मौव परवबन ही वी कते अभु शि 
जेन घमं संघ नामक धामिक ओर सामाजिक संस्था कौ रथापना की। अपने सिद्धातो क प्रचाराय 
समां दनक पतर (काशौ गौर कलकत्ता) का ४५ वषो से प्रकाशन कराते रेह 1धर्मको 
पलयो को सवगो्य बनाने क लय “सिद्धत" नामक मासिकः पलं का वरो तक उनकी ति ध 
कारन हुमा । सामाजिक भौर राजनैतिक कषे मे सनातन धर्मी भारतीय मान्यता को भ कर 


पवी ज ] { ५०५ 
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` "= 
- परविदः नामक _ राजनीतिक संस्था कौ 

ल भारतीय स्तरषर "रामराज्य जास्त के एक चोर ते लेकर दुसरे छोर तक लगभग ५ 
सजि सन्तर, धं मच स्वा पव सनातन मं बा 


प्रकृति के व्यक्ति ये स में महात्माये 
कम मं जो एक सा होता है नह्‌ मारमा माना 
बहुरत्ना होता हैः न क कमण्येक महात्मनाम्‌ 1 

सनस्यनयद्‌ वचनस्य कर्मण्यन्यद्‌ दुातमानाम्‌ ॥ 


उनकी मा भौर संसृत वाड.मय का अगा जीवन्तज्ञान देसा था जिसका दूरा उवाह 
्े नहीं दिलाई पडा । भाज से ४०.४२ वषं पूवं जव नगवा म गंगा-तरंग नामक भवनम रहते षे, 
हव मै प्रधान नगवा पाठशाला (न शिवकुमार गोविन्द सागवेद विद्यालय, प्रधान नगवा, वाराणमी) 
हे व्याकरण शास्त का अंशकालिक अध्ययन करता था । उन्हीं दिनों सायंकाल अयने मेरे पाईधो 
शरनाय प्रसाद मिभ द्वारा स्वामौ जी कौ प्ररंसा नकर, स्वामीजी के दशंनाथं कभी-कभी बाताधा 
उछ समय म व्याकरणाचामं हो चका पा । स्वामी जी के यहां जब भी पंबता तब देखता षाद 
सायंकाल मोमांघा शस्व का अध्यापन करते रुहूते ये । वहीं उनका दन हुभा उस समय उने 
इमीप कभोनकभी यो देर यै ड भो जाता था ओर देखता था कि पूर्वाधीत मौमांसा शास्वके द 
एकाषक उनको भामे प्रतिभा के प्रकाश से उद्‌भासित दो जाते थे जोर प अप्रतिहत गति से पढे 
समते थे । तभी से मँ उत्का भक्त बैन गया था॥ 


कः न वा भँ ज शिक्षा शास्त विभागाध्यक्ष था, उन दिनो ततातीम कृ 
0 डाक्टर विथ निवास मिश्र के आग्रह्‌ से भारतीय दशंनों पर आठ दिनों का साया 
(६ ८ वाना का आयोजन कराया था । जिसमे सभी आस्तिक नास्तिक, ब 
अ व के सायन्साय ममासि आदि षडदशनो पर स्वामी जीका 
क मौर वोद नदि सो व होताथा (स मीमांसा बरवात आदि षट्‌-द्शनों के 
न समस्त षालामों पर जितनी पूणता, गहराई ओर सरल शम्ो बो | 
अनम्टमौ ॐ अवसर 4 दनं पर आज तकं मुलन को नह री 4 
गा परमन सम्भर प्र सव ह मा्‌ अ साला, इष्ण भक्ति तथा अन्य ण त 
भ जनता के लिये सुबोध्य उनका भाषण नी ख" | 


[ बर्न + 


। 
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| ख 


~\ 


१ ति 


ककत ग ल्क पे परत तमलज्नानमनन्ततनम------- होता था । जिते सुनने पर रसा लगता अमृत कौ मानो ज्ञ 
सि ल प्रकारक ्यचयान बुनजन भवन वर्षा होरही हो । 


ता वन भरवन ओर एक वार सनातन धरम बाः 
क कालन प्रायः होता था, भौर मुले जव भी सोभाग्य मिलता, ए शा 


ह , त उस > 
हनम बम्मिलित टौ जाता । कहने का तात्यथं केवल इतना होदहैकिवे क त व 
लते नही ये भौर गर्भीर मे गम्भौर गास्तीय एवं दानिक विष्यो 

बनता बोध्य भाषा भ उपस्थित करते थे । श्रीम द्ागवत, राधा सुधानिधि, षटसन्दभं आदि पर 
रण कते हये वे स्वयं रसमय एवं रसतरल हो उठते थे । इसौ प्रकार रामचरित मानस पर उनके 
दयान जिते पांडित्यपरण, सरस भौर भक्तिूणं होते थे उसकी वुलना भौ नहं हो सकती । 

भक्तिशास्तर पर उनकी अनेक रचनायें है । उनकी रचनाओं का आकलन म अल्पबुद्धि यहां 

कर सकता । पर भक्तिशास्त का एक तुच्छ अध्येता ोने के कारण नै उनके एतद्‌, विषयक, ब्रंथों 

रहो बौर भाषणों को अत्यन्त ओत्सुवय के साय समहन का प्रयास करता था । भक्ति विषयक 
उका नवीनतम ग्रंथ भी पद रहा हं जो परम भक्तिमय एवं पांडित्यभुं है । 

उनकी अन्तिम योजना भौर वेदशास्वानुसंधान संस्थान" की स्थापना बहुत ही बृहद रही । 
शदथ पारिजात' के दोनों खण्ड उनकी अमर कृतियां हँ जो बुग-युग तक्‌ सतातनधरं प्रमी जनता 
शोप्ररणा देती रदी । 

बे तपस्वी, योगाभ्यासो, नित्य नैमित्तिक धर्मानुष्ठान - पारायण प्रखर ओर अप्रतिम एवं 
उद्ट विद्वान एवं परम पूज्य महात्मा ये । उनके विषय मेँ इन कतिपय शब्दों के साथ अपनी मक्ति- 
भार्म भावनाभरित, दुखाभ्‌ पूरित श्रद्धांजलि भपित करता हं ओर सोचता हूं कि शिवसायुज्य 
प्त बहयलौन स्वामी जौ के आशीर्वाद से उनके अप्रणौय कार्यो को पुरा करने का प्रयास क्से 


हेता १ है ॥ |: ॥२। 


कोसरलसे सरल 


॥ 1 1 न १० 
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त ॥ 


~~~ 
५ म त जस लास्य ~ करपात्री जौ कौ लीला संवरण 
न दीनाय शुक्ल, भूतपर् कुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसौ 
रीर जिसे भगवती भागीरथी गंगाने 
पन्य ली ती म व त के समान आत्मसात्‌ किया, शव 
शराणलो म हा उसमे तमत निव, करपती के नाम से अभिहित कयि जाते थ। छ 
धि क माध्यम मे जिस विचा, धर्म, तप ओर त्याग का आदं प्रस्तुत हृभा था वह्‌ मानव जातिके 
न के लिये प्रभाकर का नितांत निर्मल प्रकाश. धा, कदाचित ही एसा को मनुष्य वमि 
श जहा दन हत पर मो अपने जीवन को विद्याम आदि के अजन मे अभित कले 
आवना न होती रही हो । पूजय स्वामी जीने निस समय प्रथम बार वाराणसी मे पदापंण क्रिया भर्‌ 
व दामूत की रा भारम ी, उसी समय स पूज्य स्वानी जी के चरणों से भेरा समं 
शा भौर मे अपने मानस का परिष्कार करने ओर भपनो प्रहण शक्ति को सम्वधित करने कौ प्रणा 
ली ओर उससे जो गुष्े बौदिक ओर चारितिक उपलग्धि हई उससे निश्चय हौ भेरा जोन 
कृतायं हआ । 
विराट प्यक्तित्व 
,./“/ पन्य स्वामी करपात्री जी ्यक्तत्व विराट था, उनका मानव प्रेम आओौर मानव जाति के 
उत्यान का संकल्प महान था, वे केवल वैदिक सनातन धमं के अग्रदूत माव न ये, अपितु विष्वके ब्रन्य 
राष्ट भ प्रमित धामिक धारणा के भी उदं लक थे । उनकी यह्‌ मान्धता थ कि संसार भे चहं 
कहौ परधर्म के नाम से जौ प्रचनित दै वह सब उस सच्चे धर्म का जिसका वणन वेदशास्त्र मे उपग 
व 1 अवश्य हौ विभिन्न जातियों मे अपनी सीमित रूदियो अपने भाषागत विगेषतामो 
विदा व (स ५ क अनुसार उसे सूपांतरित कर दिया । अतः पूज्य स्वामौ ज का 
क वणित ५ ओर आध्यात्मिक मान्यताओं कौ शास्र निदिष्ट अधिसाे 
मा्यतामो भे भकार का न जानी बाहिये । जिसे विर्व के सम्ुणं मानव अपनी धिर 
संशोधन कर सं, जिरसे उन्हे धर्म का अविकल रूप हदगम हो 


जीर सभी लोग स्वधर्मे निधनं श्रथः" 
नं प्रेयः, ५ 
पालन कलने भ अपने को समपित कर सा के हस शाए्वत निदेश के अनुसार अपने घर्म 


उनके 

च ५ स्म उनके उन नारो से लिन उन्होने मानवमात्र को मपित हिया, नि 
श क कौ जयहो, अधर्म का, नाश हो, प्राणियों मँ सदुभावना हो, र 
ना पयि पड ह । जनता हही नारौ स श्र स्वामो जो का अभिवादन करती) 
स्वामी जौ के अनुयायियो द्वारा आयोजित होती यी, वहां सवत दत 
५०८ ]/ 


{ ` [' अषि + 
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नमन मारम्म मोर मान हताप् लमसचनचन् का आरम्भ ओर अवसान होता था । इन नारो 


बरही रोते 
चितन को गम्भीरता प्रकट होतो है ओौरसायही + भ 9 कर्मतारा 
वा सनातन धीमन्न वे ज्र स ६ 
हकतिविन्व काक्या र तव तक नही हो सक्ता जब तक प्राणियों ये सद्‌भावना न हौ । भिय 
(~ का भं है -सममूणं प्ाणिगों भे एक हौ सत्‌ तत्व कौ अनुभूति देखना । (1 
विथा विनय सस्यन्ने ब्राह्णे गवि हस्तिनि । 
४ शनि स्वपाके च पण्डिताः समदशनः ॥ 
म इस णब्द से कहा गया है । सदभावना का दूसरा अर्थ है--जो ने को 
मालूम हो उते दूषरों के प्रतिन करना, भौर जो वैस्तु अपने ५: ह 4 
कते का प्रयत्न करना अत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समानरेत, यद्यदात्मन्‌ इष्येत तत्‌ परेभ्यो- 
श चिन्तयेत्‌ ।' प्राणियों मे ये सद्‌ भावना तव तक नहीं पनप सकतो जव तकं उनके अधर्म का उनको 
मानसिक मलिनता ओर . संकीणेता कानिराकरणन हो । अतः श्राणियों में सद्‌भावना हो" इस नारे 
के पून बधरमका नाण हा इस नारे को स्थान दिया गवा । शस नारे कौ भो सायका तव तक नहीं टो 
सकती जद तक धर्म का उत्कर्णं न हो । प्राणी कौ जब तक धािकं परवृत्ति न हो । अतः "धरम कौ जय 
हो इस नारे को प्रथम स्थान दिया गया । 


स्वामी जौ को राजनीतिक दृष्टि 

पूज्य स्वामी जी भारत के केवल धामिक एवं आध्यात्मिक नेता मात्र न थे अपितु वे राजनी- 
तिक नेता भी ये । जिस राजनीति को वे भारत के हित भे समक्षते ये मौर जिसके दारा देणमें वेदो के 
इष्वर राज्य, रामायण के रामराज्य ओर महाभारत के धर्मराज्य की स्थापना हो सकती थी उत प्रति- 
ष्ठि करे के उदेश्य से पूज्य स्वामौ जीने धरम-संष ओर राम-राज्य-परिषद की स्थापता कौ शी । 
धरम-घ के माध्यम से भारतीय राजनीति का विवेचन विश्लेषण निरूपण भौर निर्धारण होता भा भौर 
रामरज्य-परिषद के माध्यम से उसके कार्यान्वयन का प्रयल किया जाता था। निश्चयहीभारतका 


भाय सूयं अभी अपने वास्तविक रूप म उदित नहीं हुआ है जिसके कारण स्नवोनों संगठनों का देशव्यापी 
४ नहीं स्वामी जो इनसे किचित भी विचलित नहीं होति थे उनका 
०00 रहना ओर विकसित होना है ओर उसकी स्व 


कहना था यदि भारत को अपने बास्तवरूप मे जीवित का “५ 
तना को यदि सच्चे प परं सार्थक होना है तो पूरेदेश को इन संगठनों के आध्रयमें जनाही न 
जनाने ओरदेशको क 
अपनी राजनीतिकं मान्यता को बुद्धिगम्य जनाने ओर उसकी ओर क आकपित 6 
ॐ नार े पूज्य सवामी जी ने माक्वाद भौर रामराज्य नामक महा राजनीतिक पंथ कौ एना 
[ भन्दै 


षी भरो करपात्री जी ] 
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गथ मेविरव ------- सत्न च भ भृति समी रजनातिक प~ विभिन्न राष्ट मँ प्रचलित सभी राजनीतिक विचार 


व र 
स द तकर गौर बुरदिता धरणं विचारो से उनको अ ्ाह्यता बति 
^ करिया गया है । मौर धर्म नियन्तित राज्य कौ स्थापना को ही (५ 
कल्याण क आधार बतलाया गवा है। 


वेदशास्त्र के मथा्थं ग्यास्याता 

वेद ओर शास्त स्वामी जी के विचारानुखार पूरे विश्व के लिये शाश्वत संविधान है 1 उने 
जिन नियमों ओौर आचारो का बन किया गया है उनका पालन संसार के सुल ् ओर शांति कासो 
है । इसमे आधुनिक विद्वानों दवारा किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन नहीं हो सकता आवश्यकता 
केवल उसे ठीक ढंग से समक्नने ओर जीवन मे उतारने की है । पूज्य स्वामौ जीने वेदों की भौव. 
य॒ता का अत्यन्त प्रमावशाली ढंग से समर्थन क्रिया है, ओर उसके सर्वो्व प्रामाण्य की प्रतिष्टाकौ 
है उनका कहना या करि वेद अन्तिम प्रमाण दै उसके अनुरूप किसी भी भाषामें जो खोटे भटे ग्य 
लि गे है वे सव प्रमाण है। 

कोईभी ग्रंथ चाहे कितने भौ बडे विद्वान का लिला क्योन हौ यदि वहु वेदगाः 
हीं हैत उत मान्यता नह मिलनी चाहिये वयोर उनसे मनुष्य का सावंकालिक एवं वास्तविक हिति 
साधन नहीं हौ सकता । स्वामी जी को व्याकरण न्याय मीमांसा का अनुपम एवं सहज पांडित्य प्राप्त 
था अतएव वे वेद मौर गास्तों के यथां न्याख्याता थे । षेद शास्त के अभिमत बतनेिमे उन्हैकी 
कोई भ्रम नहों होता था । वाराणसौ कौ विप्रमण्डली उनके वँदुष्य भौर शःस्तीय प्रतिपादन के सम 
नत मस्तकं थी । जो विद्वान जिन शास्त का निरन्तर अध्यापन करते है उन्हे मौ आश्चयेचकित होता 
८) १ उनी ग्लो की वयाया स्वामी जी के भो मुख द सुनने को प्राप्त होती थी । शास्तीयं 
भमो के विषय भँ विद्वानों को स्वामी जी से सदैव नया प्रकाश प्राप्ते दोता या । 


महान गो रक्षक 


त ज्य स्वामी जौ इत्‌ तथ्य को सदेव सामने रखते ये कि 
प वेदय 

(व णो की क निष्ठा एवं गो जाति की णाम १ 

संन के विषय मं स्वामो जो ४ क अभ्युदय हौ सकता है । अतः इन तीनों के सरक्षण ओर 

गोरामा मो जो म करते थे । जीवन के उत्तरां मँ बेद विद्य भौर 

क व तो जोक जात मिलो मीर उन वावी भात 

म केामाधिक जथ मो कश मि उद्य युत तिथे है, उनको लोचना करे 
ध्यते स्वामी जीने 'वेदायं पारिजात" नामत वेद 

५५ ] 


[ अभिनव शंक 
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केका श्रव फरवरी 
७ फरवयो वेदने कादिन देशके दुदव का 
तीय भ्यता बौर संस्कृति का पोषक उस अभागे दिन हमारे ४ 
लिकता (9 असहाय हो गयी । शिव ने अपने मन्दिर 
समस्त उपाधयो को ध्वस्त कर्‌ अपने वास्तव स्वरूप मे समाहित हो गया । अव उतत शिव होन 
सा हन मन्दिर 
लो बगतमाता गगा कीगोदमे स होना है। यह समाचार विद्यत के समान सारे देश में 
भल गया, जो जहां रहा वहीं अवाक्‌ हो गया । इस प्रकार धूज्य स्वामी करपात्री जीका 
नौला प्रवरण हा जो अन्त काल तक मानव कौ समृति मे ताजा बना रहेगा ओर मानवता के 
स्वान की भरणा देता रहेगा ।. ॥ ॥ 1 


दिन सामने होकर सामने आया । 
बौच से उठ गया । धामिक्ता आध्या 
से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया ओर 


भगवान अपने संकल्प से हो समस्त संसार को बनाते ह । भगवान 
काही भंश जोवात्मा है भौर मगघान फी "नाया" का हौ जंल जोव का "मन्‌" 
है । अतः भगवान भोर माया को शक्ति उसी तरह जोवात्मा मोर मन मे 
ष्हतो है, जैसे महाकाश को भवकाश अरत शक्ति घटाकाश जे रहो ह, जल 
क्षो शोतलता, मुरता उसके शेश तरेगमे हृभा करती हे, भग्नि श! दहन 
प्रकाशन सामथ्यं उसके अंश विस्पुल्तिग (विनगासो) मेँ ष्टा कर्ता है । इस 
षष्टि ते मगवान को समी शक्तियां जोवात्मा मे होती हँ । मापा कौ सक्तियां 
न भें रह्तो है। इसलिये शास्वों ने कहर है कि जीवारमा अपने शंकल्यो, 
विचारों से बहुत शं कां कर सकता है । मर्याचार, भनाचार्‌, पापाचार, 
श्यनिचार, दुराचार भादिकं से "संकल्प को बक्ति कमजोर हो जततीहै। 
सदाचार, सविचार, सद्धर्म, तपस्या भादि से कल्प कौ ग्तिमांस 


शो जातोहं" 





-करपात्र स्वामी 


[कक 
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+ स्वामी करपात्रोजी महाराज 
सो चि० बदूटाचलम, कुलपति, समध्गानन्द क 
निषद्‌ के एक प्रसिद्ध मन्व भे सामान्य मानवों कौ सहज (8 परवृत्ति कै उतेव 
बात बिम लौ वासना से हटकर, जमनी समस्त इन्दरिय-चेतनाभं ५ व वार जात्म कन््ितवना 
कर, आत्मजा को सधना ते अमृतत्व की ओर अग्रसर होतादै। : 
पराञ्चि खानि भ्यतृणत्‌ स्बयम्भूस्तस्मात्‌ परा परयति नान्तरात्मन्‌ । 
कत्विव्‌ धीरः ` प्रत्यगात्मानमंक्षद्‌ आवृत्तवषुरमूत्वमिच्छन्‌ ॥१ 
मन्त्र का शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है --विधाता ने मनुष्य के इन्द्रियो को बहिषुंख है 
बनाया है । फलस्वूप मनुष्य सहज रूप म बाहरी वस्तुभों को हौ देलता रहता दै ओर उन्ही मे रमतां 
रहता है । अपने ही अन्दर प्रतिष्ठित अपने हौ आत्म स्वरूप को कभौ देखने की चेष्टा तक नहीं कर 
पाता दै । कभो-कभी कोई धौ रपुरुष अमृतत्व को (अर्थात जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति की अरस्वा) 
शाप्त करने कौ लालसा ये अपनो इस बहिमुं ख दष्ट को प्रत्यावतित कर उसे अपने हौ भीतर प्रेर्ति 
कर इस अन्तं ष्ट से परिपाक से आत्मस्वरूप का साक्षाकतार करता है1 
भारतवर्षं सदैव देसे साधकों एवं सिद्धो को साधना-स्थलो एवं क्रीडास्यली रही दै । मुमु 
ओर जौवन्मक्त नानियों कौ इस मविष्ठिन्न श्रवाहनित्य' परम्यरा मँ स्वामी करपात्री जी महाराज एक 
नये संतुलन एवं समन्वय के संस्थापक दै । ठम कह सक्ते दँ कि वहमु खता एवं अन्तमुं लता के इ 
शाश्वत दनद्रसंब र स्वामो जी ने युगौन आकां्ाओं ओर अपेक्षाओं को दृष्टिगतं कर नये-तये प्रयोग 
क्रि ओर भावी पीदियों के लिये एक नया आदशं भौ उपस्थापित करिया ह । इस दष्ट म उनकी जीवनः 
सला को एक नया आविष्कार कहना असंगत नहीं होगा 1 
 _ _ स्वामौ जी कौ हुल प्रतिभा एं उनका बह भायाम जीवन इस वात का प्रमाण दै म 
वे तो लोकजीवन ते नितांत विरक्तं उन पंन्धासियों में सवंथा नहीं ये जो स्वयं को प्राकृत लने-समुदा् 


से काटकर एकांत-खाधना मे तल्लीन रहते है, जिनके सम्बन्ध में आधुनिक युग के मूर्धन्य वि 
कणठ दीपित न लिला ह ते है, जितके सम्बन्ध मे भायुनिक युग के मूर्धन्य महार 


पतेत नभः स्सूटतु महौ चलन्तु गिरियो मिलन्तु वारिधयो । 
_ __  भधरोत्तरमस्तु जगत कषा हानिर्वातरागस्य ॥२ 





१, क्लोपनिषद्‌ २-१-११ ` ----- 1 1 
र" नीलकण्ठ दोलित - विरचित -. बेराग्यरातक : ६ 
५१२ ] 
[ भभिनवशद 
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(ष्णा श 2), द ९ 
मन. मकाग निर. गनरद्रहग्न नस्तन आकाश गिर पडे, पृथ्वी फटकर टुकड़े हो जाय, 


-रलय ही उपस्थित करे, अथवा सार संसार पाड चलने लग जाय, समुद मिन 
क क विकट विषमता की स्थति मार ₹। जीवन हौ ॐ 


की गा ल नोव र वेरा का कई स्थान नह चा । बे तो मग 
के आधिक, रा , सामाजिक, घाभिक 
मे दश क सवामी विकास के भ (४ ५ १ ५ 
हि कसित बहिमुं खता का उन्होने हृदय से स्वागत किया भौर राषटोदार के लिये पूतया समापित 
पे जीबन के किसी भी क्षण भे सोचा नहीं होगा कि यह बहिमु लता उनकी अपनी ` आत्मक अन्त. 
हता मे बाधक द । संसार के कल्याण के लिये अनवरत सक्षिय यह वहिमुं लता भौर अन्तमु खता का 
र दही- दार था । ममकार के परित्याग के स्थान पर उसके उदात्तीकरण के बे पङधर ये । इस 
ह मे भी नीलकण्ठ दीक्षित कौ मामिकं उक्ति उनको जोवन-नीति के इस पद को भली-भांति 
अरतोक्रिति करती है । दीक्षित जी ने निखा है : - 
त्यक्तम्यो ममकारस्तथक्तुः यदि शक्यते नासौ 1 
कतेव्यो ममकारः किन्त स सर्धव्र कतेव्यः ।३ 

शिव एवं शाक्त के परम आराधक इस महाकवि के अनुसार ममकार मे निहित बुराई का 
संर करने का एकभाव उपायं यह्‌ है कि वह्‌ ममता क्र पारिवारिक या क्षेत्रीय सीमाओं के अन्दर 
बब न रहकर अपने भूजा-वलय मे समस्त मानवता का आलिगन करे 1 अपने प्रदेश, राष्टू यासमग्र 
चधा-ुटुम् ॐ उद्धार के लिये समपि लोककलयाणकारी किसी भौ महान विभूति क जौवन की 
अधर भित्ति भी यही है । आचार्यं चूडामणि श्री शंकर-भगवत्पाद ने जिस प्रकार समग्र भारतवषं मे 
भमो रेत सिद्धांत की प्रतिष्ठापना के लिये प्रतिबद्ध होकर “अहमिदं ममेदम्‌" के नैसगिक सोक- 
| को अपने जीवन मे स्वौकारा, उ प्रकार स्वामी करपातौ जी ने भी "विश्व क। कल्याण हो 
प्ति मधन वसुधाथ्यापी ममकार को अन्तिम क्षण तक जीवित रखकर कल्याणमय बहु सता का 
फ प्श्त उदाहरण रला । धामिकं क्रांति के अग्र दृत करूप में यदि स्वामी जी 'ुढाय व 


तोलकष्ठ दौित-विरचित : वैराण्यशतक : ७७ . 
बहतूतर-शाकरमाष्य, अध्यास-माष्य का प्रारम्मिक वाक्य । 
भगषद्भोता : २.३७ 1 

[` ५१३ 
पणौ कसात जी ] 
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[1 संचर्षातमक धमं निष्डामयी 





------- पत जनमहः म > तार 
ज प्रा््सि स्वर्गम्‌ । बहुलता से कोसौ द्र ८ म च्‌ ॥ षः 
मनतष्वो की वाना न । विमु ली व्यापारो =, स भेर साक रभ 
1 य त चे पर भो अपनी मौलिक अन्तमुं लता भे प्रतिष्ठित छा 
तित परश्च मँ नित बडा रोचक काल्याः वन हमे बराद्यपनपत्‌ भि 


है। + विषयक ततपरोऽपि तन हमावलोकनभियं न जहाति योगी । 
न मतापिमौरलिस्य कुम्भपरिरक्षणाधौनंटीव ॥६ 
आज भ कही कीं प्रचलित है जिसमे ग्रामीण महिला पने नि" 
क डे ओर जोड़कर) नाचती है । श नाष 
कभी-कभी एकं घडेके ऊवर दो तीन धड़े अ) नाष 
प्र ता छ ८ श क शब्दो के साय, उका ताल, उसका लय, वजाये जान वेव 
शव को विलम्बिते गति गौर मनद.मध्येम-तार स्यति इत्यादि सभ बाहरी तलौ पर 
न देकर शणमधण भे उ सवके साय संगत करती हृद नाचती है, वही दुसरी भोर वह्‌ आने मः 
त्व म ही अन्तनिहित घट की रक्षा के प्रति सतत्‌ जागरूक रहती हयी क्षणमात्त भौ अपना ष्का 
'मौनिस्थ कुमभ' से हटाती नहं है । यह भी एक प्रकार की अन्तमुं खता ही है ! यपि यह्‌ सल दैति 
बह सभी बाहरी तत्वों पर ्ररी तत्परता रखती दै, फिर भी पूरे नृत्य में उसके ध्यान का वार्ति 
खय केन्द्र बना रहता है सिर पर रखा हुमा षडा, जो लेशमात्र प्रमाद होने पर गिर सकता भैर 
सारा नृत्य वहीं समल नष्टं हो जाता । इस बात पे ईस नृत्य की असाधारणता स्पष्ट है वि दमत 
भकार से बहिमुखता एवं अन्तमु लता का अद्‌भुत संमन्वय है । हां, अन्य नृत्यों मे भी संगोत, तत, 
लय, वा्ध्वनि इत्यादि अनेकानेक बाहरी तवो के साथ तालमेल रखना अनिवाथं रहता है, ¶न्‌ 
इस षट-नृत्य का यही विगिष्ट चमत्कार गौर मौलिक अन्तर है कि इसमे अनेक बाहरी ततव के बा 
अ य अन्तनिटित धट क रक्षा का महत सर्वोपरि है 1७ इस प्रकार बाहरी व्यापार 
अनिवायं बहुलता क साय मौलिक अन्तभं संता का संतुलन रलना इस लोक-नूतय कला का 
का द 1 के ऋषि-कनि का कहना है एक सिद्ध योगौ का जीवन भी ठीक दसी का 
रता हे । जनन्त प्रकार के लौकिक व्यापारो फे विषपो कौ बहिमु खता के बीच मे अपनौ भः 
= = =-= 


६, बराहोपनिषद्‌ : २-८२्‌ । 
५, भा नौ रश के क मालो एस नृ को परमप 
स कानतन्त'" के २६ब | 
के दरार इसका एक 


लोकं नृत्य मे एक विधा आ 


ऋ पिवेषन भे सन १९०२ से मालबर के ए सिद 
१ कष्वाया या, जो वास्तव ये रोमांचक रौ था । 

४१४ 1 क 
[ सत 
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दुलत का एक जीता-जागः 
# श ता क बातही भिन्त है कि भारतवषं के इतिहास ८4 
4 (भ ॥ ० व पूवं भे ये, वतंमान भ है बौर भविष्य 
इनकार करे, ( ना इतना ही है कि -"मणियो! 
िनारत माता के बिनिव कष्ठहार मे स्वासो करपातरौ जीभीएक ^ = ै। 


प्राचीन पौराणिक युग के मारे भनेक राजधियो के जीवन मे भरी यह समन्वय धा । भार- 
तकति ५ समर पनिकामो कौ मधुर काभ्यात्मक प्रस्तुति मे सिद्ध-हस्त महाकवि कालिदास ने 
गती भँ राजतम एवं ऋषित्व के संतुलन के भगेक आदं उपस्थापित कयि ह| राजा दिलीप 
जौ बहष्ठ के भिलन केः वर्णन मे “राज्याभ्रममूनि मुनिः/ कहकर वमिष्ठ मुनि के सामने राजा 
को रज्यर्पौ आश्रम कै अधिष्ठाता "गुनि" कहा है । शाङुन्तल ॐ भने भ्रंग मे महाकाय ने 
राग दुष्यन्त को भीदेसेहौ राजषिके रूपमे उभारा है पंचम अक में प्रजापालन कौ बहिमुं सी भव्‌- 
हिषे के बीच में ही एकांत-सुख कौ सेवा का एक सुन्दर वर्णन दै । ४ 
प्रजाः प्रजाः स्वा इव तन्त्रथित्वा निषेबतेऽकान्तमना विविक्तम्‌ । 
यूथानि. सं्रायं रविप्रतप्तः शीतं दिबा स्थानमिव द्विेद्धरः ॥१० 
छवि कहता है -अपनौ सन्तान के प्रति एक पिता का जौ सह.वात्सत्य होता है णेसौ ही 
धावा के साय अपनी प्रजा के कार्यो का निर्वाह कर उन व्यग्रताओं के कारण मन में उत्यन्न अशांति 
क परिहार के तिए राजा दुष्यन्त अपने नित्य जीवन का कुछ समय एकात-सुख नै व्यतीत करता था 1 
गष दुष्यन्त तव निःसन्तानं थे ओर प्रजा ही उनकै पुव -पौतर र । संन्यासो करपात्रीजी के लिये भी 
मा भारतवासो ही धूत पौत्र थे । उलके नित्य जीवन कै क्रम मे भी राजनीतिक सामाजिक व्यमा 
के दौचमे वेपी एकांत आत्म-साधना के क्षण दढ लेते ये । ता जीके विषय मेँ महाकवि 
नह वरन सटीक उतरत है । इसके विषय गें महाकवि के णन्दोगेंएक मबु परिवतंन मावर करना 
बी । “अरशांतमनाः' में से अवय ह हटाकर उसे “शान्तमना” शस कषे म संशोधित करना स्वामी 
भौ तिये उचित होगा । सम्भवतः वे प्रजा-कर्यो ते कभी “अगात " नहीं हये देगि ॥ अतएव उनके 
वषये यह्‌ कंहना भी ढीकं होगा कि वे प्रजा का लोक कल्याण कायं पूरा करए "ततमत होकर 


५ स्ह  ६-५ क 
५ श्वभ्यो स सजन, 'युण्यः शम्दो सुनिरिति भूष केवत सनन इ्यादि दवितीम भद्‌ 
|} में (२१५) उल्तेलनीम ह 
” मधितानद्भ्तस ५-५॥ 

४१ 
कीश करालो जी | 1 
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1 मी रमतेथे ॥१९ "= । 
प्रतिदिन एकत सेवा दीप तर बहिमुंल जीवन कै क्रिया कलापो के साय क 
(८ आवश्यक संतुलन किस प्रकार रला इसकी एक कलक व उपर चित ५ 

स न ते प्राप्त होती है। कडु यहं सोचना सर्वया गलत होगा कि यह सब ५ 
स ४ सैद्धतिक विकल्पनाएु है गौर कोरा वाग्जाल दै, क जोवन ॐ 
गुता नह दै । वास्तविकता तौ यह्‌ न) न 
मतस्वियों के जीवन हित्यिक प्रति 4 

गो के व्यावहारिक जवन को ही सा सं किसो न किसी रूप भे आज तपः मुष दैप 


अनुपराणित एसी समन्वित जीवनधारा हमारे देश ५ । 
क त के प्रारम्भिक कालके प्रामाणिक इतिहाष पर ही दष्टिपात करं तो हमे शृ 
से इतिहास-सिद्ध उदाहरण मिल सकते है । स्वामी रामकृष्ण परमहंस एव उनके वरिष्ठ शिष्य वाग 


विवेकानन्द के उदाहरण तो आज भी लोकसमृति भे बहुत ताजे ह । इनमे स रामङ़ष्ण पए 
के जीबन भ अन्तमः खता का पलड़ा पर्याप्त भारी था वहीं स्वामी विवेकानन्द भे बहिगंसता का फ़ 
कुछ अधिकं प्रखर था । ये तो प्रामाणिक रेतिहासिकसा्षयों से समपित उदाहरण है। क्तुह्नयह क 
भरूलना चाहिये कि देश के अनेक भागो भँ हमे अनेक अन्तमुंख तपस्वियों के उदाहरण ये, आज भौर 
जो स्वयं के इतिहास लिखने-लिखाने से सवंथा विमुख दै । राष्टुपिता महात्मा गधीजीने भौ 
जीवन भे इन दोनों धाराओं का अपना एक संतुलन बनाये रखा । सत्याग्रह के आध्यात्मिक भधारपर 
प्रतिष्ठित रक्तहीन राजनीतिक क्रांति के लिए प्रतिबद्ध उनके जीवन में अन्तमं खता कौ धारा वन्तः | 
हिनीके रूप मे सिमटकर रही होगी, कितु घौ अवश्य । | 
स्वामी करपाती जी के जीवन मे अन्तमुःखता-वहिमुं ता का यह्‌ सन्तुलत सुत श्री रामह 
परमहंस एवं स्वामो विवेकानन्द के बीच का मध्यम मागं कहा जा सकता ठै 1 यह्‌ कहना कु कलि 
किवे बहुतरी भ ग्न्त स ये, अथवा अन्तमुं लों मेँ बहिमुंस । यदि दोनो मे से एकं विकल दु 
हीह, तोरम कट्रंगा, वे ये अन्तमं खों म बहिमुंख । [ 


-- ~~ ------- 
११ व बाहवत्तियों के मधन होकर जीवन-यापन करता हमा मोगी जब अपनो अन्तमः ला प स 
छेत स्थिति = सोगवािष्ड, अक्षयुपनिषव्‌ आदि प्न्ों मे योग को सात भूमिकां ह न्त । 
गोगना शौ संता दौ गवो हे त समब वं महयुपनिव्‌ रा संरमं दल रकार ै-- 
भन्बम सतया तिष्ठत्‌ अहिवत्तिपरोऽपि सन्‌ । 
पान्त नित्यं निदुप्वि लयते 1 = (ब्ृषनि्‌ १५) 
४१६ ] [ अमि 
५ 
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1 1 याया 


ब्रह्मलोन श्रो चरणों मे निवेदन 
श्रौ काशी विद्रत्परिषद के संरक्षक, श्रौ म राजनिरोकणपति भिश्च, वाराणतो । 
महामनीषी तत्ववत्ता, अनन्त श्रौ पूषि व परिषद मादि दर्जनों संस्थायो के 
ह रवती) जौ महाराज उत्तरायण माच शुक्ल चतुरदंशी को रज्य स्वामी श्री कराती (हरिहिरा- 
के भौ गगा तट अपनी इच्छा शक्ति से कार्य 
ज ये । उन्हं अपने महाप्रयाण का पहले से आभास 8 
शसति ओर धमते श्र गंगाजल शालग्राम ओर त काशौ मे बाहरकी याता बन्द कर 
रे तिरोधान के समय केदार चाट का गंगा तट रहे एं मेर ४ साय रल आदेश दे रवेये 
ल्म का गंगाजल युक्त चरणोदक रहे भ्रातः नित्य की भाति भ्न ८ व बर 
शी दर्पाढ सुन रहे थे दसी वीच सहसा बोल उरे कि नीने मन्दिर भ कुशासन नि अ 
मदपयुक्त दो। विना बिनम्ब एसा हहे हौ पद्मासन लगाकर ॐ नमः शिवाय कि 
क्रते तीन के व्याजनेब्रह्मलीन हो गये। ॥ 
यह व्रात के समान गोक समाचार विदय.तगति मे न केवल काशी परन्तु समस्त भारतः 
फैल गया । चारो ओर शव सन्त महात्म, वद्ान्‌ जौर श्रदढाल्‌ भक्तजन गोकल हो 
दौड पड़ । उनके अन्तिम दर्शन सजल नेतो मे करके सभी विलख उदे । उनके पाथिव शरीर को शव- 
यतरा दारा कटं लाख लोगों के समूह नेश्रौ केदार बाटके सामनेगगा जोकी मोदमे सदाकेलिये 
प्रवाहित कर दिया । “ असारे खल्‌ संसारे सारमेतच्चतुष्टयम्‌ । काश्यावासः, सतसंगो गंगाभ्यः शिव- 
पू्नम्‌ । अर्थात्‌ इस निस्सार संसार मे काशीवास, सत्संग, गंगाजल ओर भगवान्‌ शंकर को पूजा 
चारही मार वस्तु दये चारो पृज्य चरण को प्राप्तथे। वे कुष्ठ हौ क्षणो मे सवको छोडकर प्रसन्न 
| गरा मसदा के लिए छोड गए \ 
| अनायासेन मरणं वात्वस्य तपसः फलम्‌ क अनुसार विनाषलेश णरीर स पष्यका 
फल । इव प्रकार का महापरयाण उतके प्प का निकष दै । एसे ही महापुरुष कै विषय मे महा 
इवि भतृंहरि ने लिखा रै-- र , 
सृजतिताबदक्षेव गुणाकरं पुरुष रल त ण ५ 
तदपि ततक्षणभंगि करोति चेदहकष्टम्‌ ५ 


५ के असं महापुरुषों को बनाकर उसी समव 
अर्यात्‌ मनक गुणों के निधान एवं सार 3 है जोभीहोवे जने गये अव 


उकेसाथ संयोजन कर देना र्ता ब्रह्मा की सूता ठ्वोका ( 
11 
गोत भौर रासपंचाध्यायी से लिकरश्नी मानस तक कै सह प 

४१७ 








सामी ्रीकरपात्री जी ] 
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[क र 1 # 
तल रन, विचार पीयुष, वदा । कां विद्वानों को पढ़ना. एवं पूणंनिष्ठा क साय 
द समेन संसृत के क ड्म १ गुणगण अत्र॒ न मिलेंगे । पर सम्प करवीरे शब्दो 
अनिवायं है जैसा कि उन्हे कठा है 
षि स व राजा रंक फोर, देह धरे का भोग है, सव काह को होय) 
शान्‌ भीषण ने गीता मे जातस्य हि श्वो मुः कहकर एसे समय सबको 
जैसा लिखा है- 
ना मातुलो यस्य गोविन्द पिता यस्य धनञ्जयः, 
सोऽभिमन्पूरणेशेते  कालोहि इरति क्रमः । 
अर्थात्‌ जिसके मामा भगवान कृष्ण ओर पिता महारथौ अजुन थे वह्‌ अभिमन्यु नवौन 
वयमेह रणांगणमे सदाके लिए सो गयाथा। अतः काल की गति अटल दै एता मानकर विव 
हो सन्तोष करते हये हम श्री विश्वनाथ मे विलीन श्री चरणों से प्रार्थना करते ह कि वे अपने समान्‌ 
तेज पुज को शीष भेजकर जनाय सनातन धमं एवं बिलखते इये धाभ्िक जगत का पय परदर्शनकर 
सनाय करं । वे तो "कीतियस्य स॒ जोवति' के अनुसार भमर हँ । उवके पावन चरणो मे प्रणति र्सर 
ही निवेदन तथा शदंजलि समर्पित है कि-- 
करपात्र महाराज विदवनाय स्व रूपवान, 
त्वादशं सत्वरं प्रेष्य देवानुगृहाण नः) 





पराणो को चाहिए कि परलोक सहायता के लिये भूतो कोन 
हताकद शनेः शनः मं का संय को । मन्‌ कहते है कि शवरलोक को 


= ] 
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(भि 
१ म 


संस्मरण 
न तितोप शास्र “पद्म सूषणः" ४/७, ठनुमानघाट, वारागसो 
प दरस भारत मे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वतौ, कावे > 
रां बह रही ¢. । अवनि-भृगु-कुत्स-वसिष्ठ-गौतमकाश्यप-मांगिरस ५ गि 
ह पष रमि मेँ जन्म हभ दै जिनके हम सन्तान है । बुलसीदास, कबीर, रमण महि, रेषा्वि मादि 
प्रह, साधु, सन्तों ने इस पूण्यभूमि को भगवन्नामअार करते हुए पवितित किया है । अतएव निगुण 
नीह्प पर्रह्म सगुण सरूप जन्म लेकर शिष्टपालन दुष्टनिग्र ह॒ आदि सत्कर्मानुष्यान के योग्य यह भूमि 
कपी । परति शतक मं किस न किस प से सन्त, महात्मा उद्धत होकर भारत के गोरव को वदते 
द । चरो वेदो का साग अध्ययन-अध्यापन, १८ पर्णो, १० स्मृति असंख्य घमो आस्तिक- 
नास्तिक दर्शनो! संख्यातीत कान्य नाटकों, स्तुतिगरथों एवं अन्यान्य साहित्य रथो कौ रचना का 
भाप दसी पण्य भूमि को ही प्राप्त है । वेद शास्त्रों का अध्ययन-अध्यापन, सत्कर्म का अनुष्ठान- 
अृषछपन, ज्ञान भक्ति कमं मागं का प्रदर्शन कौ परम्परा दत पुण्य भूमि के समान विष्व में अन्यत्र चलौ 
नह दै । विभिन्न वणश्िम धर्मो को पालन करते हृये चिरन्तना ने इस भरुमि की अखंडता एवं एकता 
शो सुरक्षित रखा है । ॐ 
परिवर्तनशील कालचक्र ने पूर्वोक्त परम्परा को नैः नेः परिवतित कर दिया । मानवो न 
मनक्ता को छोड़कर आमुरोवृत्ति को ग्रहण किया है । इस दुभाग्यपूणं अवस्या को दूर करने हेतु भग. 
वा ्री कदपात्र रूप से प्रकट हुये कना अत्युक्ति नहीं है । १६३५ ई० मे जगद्गु श्रौ काञ्च कामु 
४ पोमधीश्वर शंकराचार्य श्री चन्द्रशेखर सरस्वती जी श काशी भ ये}, हनुमानवाट मुर 
यत जपने मठ मे रहते हुये जगद्गुरु जी ने एक दिन भुदञे आदेश दिया मठ के (द्वार. पर्‌ एक महात्मा 
खेटं नहं अन्दर ठरला (2 । मैने वुरन्त जाकर देखा कौपीन धारी दन्डो स्वामी जी द्वार को छोड 
् चल दिपे । उनके पे जाकर सनि निवेदन किया क जगदु जी भापकोवुला ् ह ५ 
तदरगनहोचुकाहै कहकर चल दिये । जगद्गुरु के पास जाकर समाचार को. कहा. 1 ज १ 
केकि प्रतिमित्य वे आते ह द्वार पर खड़े होकर च्यान करके जते ग्रा है । वे पहात दै ।.-उगके 
परय को वे मोगी है । प उन दिनों म छात, भी.आा, ओर गोयन्का महा 
प्त करो । वे एक सिद्ध योगी है । म उन क्वि स्द्ममो जी है 
भ अध्यापन भी करता था । गुरुजनों स ष्ठन पर पता नमा किः क्ता 1 येमे 
षटमेरा ग नारद घाट भ॑ एक. मकान मे ओौद -तगवा भ रहत ष, 
प्रथम दर्शन है पूज्य स्वामी जी नारद घाट र चरा करं ' घला आता 
दन तथा प्रवचनों को सुनने के सिये जाता भा, कन म इर 


पेषी षी करपी ] 
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_ ~थ 
दका पत) नी चने छ भ 


चा (प पूज्य स्वामी जीलि वार्तालाप हृभा । वे भरे 
| लिव ४44 निस्य कर लिया कि सन्त महामा साधक ११ 
सुतर प्रसन्न इए आशीर्वाद ति क हद आसभ्य क सा र ४ 
साधना के बल से आराध्य देवता वा व अत ५५ 
वा श्रीराजराजेश्वरी दै । तदात्मतापन्न दोनों कौ एकात्मकता मं बया सुग न 
सुन्दरी 
५ १६५२ ६० मे पूज्य पाद करपात स्वामी जी दिल्ली में सुन कीरेतीमें माघ मास, 
कर्डी रद्रयाग की योजना बनाये ये 1 उसमें दक्षिण भारत ते विशिष्ट व॑दिक प के फ; | 
लिए आदेश दिये । तदतुसार लगभग ७५ विद्वानों को जो तैत्तिरीय शाखा के पारगतयथे रार 
गया या । पूज्यपाद स्वामो जौ मुदे क्म च्या के खूप में नियुक्त कर जप पारायण हवन आदि को सषु 


= दिय दस दिन ज्यापौ बनुष्ठान था । उस समय पूज्य स्वामी जी कं वंभव को वनेः 
व मम स्पा काहैकिनेद वों किये पदा 
कृत्या का प्रवाह होगा । मैने इत याग भें स्वामी जी के तपोबल से परयःकुल्या घृत कृत्या का प्र 
अनुभव किया । सचमुच वह अभूतं याग था ओर $ टता से कट्‌ सकता हू कि योगी महेषु | 
पूज्यपाद स्वामी जौ का वह्‌ अनुष्ठान स्वतन्वता प्राप्ति के लिये 'योग' रूप से परिगत देआ । कषम $ | 
निमित्त पूज्यपाद ने लगातार कानपुर, प्रयाग, वाराणसी भँ दैव के आराधन रूप दद्रयाग का अनुप | 
कराया । षिनमे विशेषरूप से वेदार्थं चर्चा विद्वानों क द्वारा कराया 1 इन सभी अनुष्ठानो मे मञ्चे एमि 
लित होने के लिये पूज्यपाद ने आदेश दिया । म०म० ० गिरिधर शर्मा, म० म० अनन्तङष्ण गत, | 
म० म० चिन्नस्वामी शास्त्री जी आदि दिगजों को सम्मिलित कराकर वेदां चर्चा कराये । एं अष्ठह | 
योग के अवसर पर कलकत्ता नगरी मे एक विराट यज्ञ का अनुष्ठान कराये जिसमें अतिसखद्र, सहसचबनद, 
महाविष्ण्‌ के समान अनुष्ठन हये 1 

पूज्यपाद एक सिद्धं महातमा थे । आप्‌ की अपने तपोबल से सभौ दर्शनों शास्र मे अत्ति | 

क त व था ध नृत्य करती थी । आप काशौ सतम | 

न्डि के पास्‌ च थे तब च समयमे पदृनेके लिये जाताथा तव कावः | 
1 लोग वेदायं को अपने मनमाने लिख कर ५ 
केषा र ज रशहुभा । स्वयं लिखने ले । केदारघाट गंगा महल मे रहकर चारा 
थाव शरन श ावात नामक गय की रनना हुई ! उन दिनो भे प्रभो कुठ लिक दुध 

/ ¶ प्रसन्न होकर मुदे लिखने को परित करते थे । 


तहे एक समय भ॑ परिवार के साय मुरौ गया था । उन दिनों पर 


उवके साथ दर्शनों के 


चः २० ] 
[ भित 
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(त्लकजनमनीमानन्तह्ननरद--------- स्वामी जौ अपनी तीर्थाटन करते हये मसूरी 
लामा जो भो उरे य । मर साय की हे । भाय विणे जे मे जहा उह मा सङ {लय 


राज श्रीविद्या भीति अ 
आ । तन्व- 


पूज्य स्वामी जी के मसूरी आगमन से तथा मेरा 
सीताराम शास्त घन्य-धन्य हय क्योकि पूज्यपाद स्वामी जी के कर- 
कमलो से अभिषिक्त ध का श मात सथ वंचित रह्‌ गय! । ५ 
पूज्यपाद श्री स्वामी जीको मैने विविघ रष्टिकोणसे अनुभव , वे अन्तमुं' 

एकस्मिन्‌ विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति" का वे आश्रय ये, एक 1. म 
भक्ति एवं ज्ञान मागं का उपदेशक ये, दाशेनिक तत्तो से परिचित होकर महातेखक ये, हृदयंगम प्रवचनं 
भे मूतिमान्‌ श्रीकृष्ण को श्रोता सामाजिको के सामने खड़ा कर देते थे, कमं, भक्ति-्ञान योगी के लक्षण 
उतम समन्वित ये । आजकल कौ भयंकर भारत स्थिति के लिये महापुरुष पन्य स्वामौ जी कौ बहुत 
ही आवश्यकता है । म श्री विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं कि ब्रह्मतौन पूज्यपाद स्वामी जी के संस्मरण 
इस भयंकर स्थिति से पवित्र भारत को बचाते । मेरा चढ़ निष्चय दै किं भरगवततत्व कौ अपेक्षा भाग- 
वतो का संस्मरण अधिक बलवान्‌ है । मै भक्तजनों से अनुरोध करता हूं करि पूज्यपाद स्वामी जी के नाम 
सै एक पीठ की प्रतिष्ठा करं ताकि जनता को प्रेरणा मिती रहे । [ | 





वभौ शरी करषातीजी |] 
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--एन्‌, एस्‌, रामाभृजताताषा 
प्रधानाचायंः, केनद्रीयसंसकृतविद्यापीठम्‌, तिस, 


न म सनातन चनं के महस विषय "पूति पूजा" हे सीय पल 
ज स १ भवाय जो ने बड़ प्रामाभिकता १ करते हषे एते 
सनातन धर्मं माण्ड ध्सान्नाद्‌ स्वानो क जो महाराजको हौ सर्मापत क्या है, 
ति करे- संर 
ध्‌ भतानी करपाती जी. महा राजानचिहृत्य को वा भारतीयो नेद ` 
ते दि न्वायमीमांसादिसकलगास्तर पारगताः वेदेषु सर्गेषु इतभरूरिपरिश्रमाः करतनामनकीभतिह 
पराणधमशास््सारार्थाः निरचितनैक्रवन्धाः उपन्यास प्रवचनादिना संतोषित सहल्ाधिकपंमितिः 
श्रोतृवरगाः तोयंयात्या अनुगृहीतसकलभारतीयजनाः न्यराजन्त । आकारतो विषयतद्च महान्‌ वेदा 
पारिजाताभिधानः प्रबन्ध एक एव साक्षी तेषां माहात्म्यमवगन्तुम्‌ । स्वामिनां स्मारकेऽभिनन्द्र, 
ऽहमपि लघुमिमं निबन्धं समर्यं कृतार्थीभवितुमिच्छमि । | 
पृण्यतमेऽस्मिन्‌ भारतदेशे सर्व॑ ग्रामिषु, नगरेषु च देवालयाः बहवो विराजन्ते तत्र बाम 
विधा देवाः मूिरूपेण स्थिताः पृज्यन्त इति चायं क्रमः चिरंतनोऽनुवतंत इत्यत्र न कोऽपि सृशयः। 
अथापि कतिपयानां दुर्वसनाहूपितान्तःकरणानां संदेहस्यापनयाय मूतिपूजायाः भ्रामाणिकत्वमत नरचे 
प्रतिपादयामः । 

, सर्व परिपुस्य भगवतः परिच्छिन्ननामरूपादिकल्यनपुरस्सरं समाराधनं प्रायः सर्वमु 
गतमेव । व॑ण्णव। वदन्त विष्णुरेव परमं वतम्‌, अन्यानि दंवतान्य ज्गभूतानीति 1 एवमेव शैवाः शाः 
एत्र स्वंस्वं द॑वतम्‌ । तत्तन्मतस्यापनाय युक्तिवादान्‌ उच्चावचान्‌ कुर्वन्ति च । इदं सर्वंमनात्य सप्र 
न्यतो मूर्तिपूजनं त वेति प्रयमतः विचारयामः मूतिपूजनं प्रामाणिकम्‌, अवश्यकतनम्‌ 
न परम्पराबास्तहेतः, सददपापक्षयकरम्‌, सर्वं मङ्गलदायकम्‌, रात 

नद ताप्माकः तिः । अत्र बहूनि प्रमाणानि उपलभ्यन्ते । प्रथमतसतव्‌ 


0९) ोयो पतन्‌ भक्तः दयात 
ध तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहेम्‌ १ 
श भगवतः गीता क 
सास भव (4. नानाविधासु भगवतस्तनुष्‌ एकंकस्य एकस्यां तन्वां पलितः 





नच स॒ प्रवतंते। सवंमिदं भगवतः संमतमेव, न किचिदनभिम्‌ 


कृष्णस्य च्ढतरोऽभिसन्धिः । साक्षादेव स्व #£ | 


[ अभिर क ९ 
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क 
(0 व म स्वयभेव स्वीकरो। 
| करोति । अतः स्वस्यापि ददन यदवतातिषयकनारा पनं तत्वन्रमामो भूता अघो. 


क ु अये विग्रहाराधनसंपरदायः अवनि विकलां शद्धा भगवान = 
कवलः मीरामचनदसयापीममेव भावमध््ष न, उपयु परि सतसहयुगो वधत वाति 
“वदन्न पुरुषो भवति तदम्नास्स् देवताः+ ` ५ 
इति वदतः । " 8 वेवताः" (रामा अयोऽ) ॥ 


भव्यदनीयम्‌' इति अस्य एलोकस्या्थ; मनुष्यस्यादनो यत्वेन श तदेव तदाराध्यानां देवताना- 
बत्योन्यत्‌ उक्ृष्टं च निङ्ृष्टं च जपि | निम्नोन्नते 1 किंचिदस्ति 
छस्ानन' स्वभगवते निवेदय वानन्तरमर्नाति । स लामो । सर्वोऽपि जनः 
एत्या सोपस्करं  दधिमधूधुतादिसंपन्तः नौषचनातं सवगुणहीनं सामासम्दकामः क्न 
स्यमाणं बिनैव तारतम्यं परमसंतोपेण स्वोडत्य मारक वावि च च द्रि 
| मनसि्त्यैव एवमाराधनप्कारं भगवान, रामनन्ः मरिपादपति। त्वय च दर भगवतः अर्चा 
“भौमत्यायतने विष्णोः शिरये नरवराताजः । 
सह पल्या विक्लालाश्या नारायणमुपागमत्‌ १ = (रामा० जयो०) 

इति विग्रहाराधनमनुष्ठानेन दर्शयामास । 

वस्तुतत्त्वे इत्यं सुनिरचिते सत्यपि केचित्‌ महनीया मेधाविनो मादनः महषेयोऽ 
0 1 शवंमीमांसाद्ने देवतानां विग्रह्वत्ंतदवलम्बनेन तदाराधेन' च नवमाध्याये 

तं पश्यामः | 

“केवत वा प्रयोजयेदतिथिवत्‌ भोननस्य तदथत्वात्‌' (प. मी. सू. ६-१४-१) 

इति सू्रेण पूवंपक्षः प्रसतूयतेऽप्मिन्नधिकरणे । “भार्थपत्याञ्च” “"ततश्च तेन सम्बन्धः" 
इति गुणमूवद्वयमप्यत पूवं पक्षोपोद्‌ बलकं वतते । अत्र भाष्ये तत्रभवान्‌ शबरस्वाम नाना प्रकारः “विगरह- 
उती देवता, भड.क्ते च" इति साधयत्तितराम्‌ । ततश्च देवप्रूजात्मकस्य यागादेः तत्तदारा्यदेवतातृष्ति- 
रुलभेव । तृप्ता च देवता फलं ददाति । तो देवतातप्तय्ं यजनमिति पूर्वपक्षः 1 “अपि वा यज्तकमं 
भवात स्यात्‌ गुणत्वे देवताश तिः” इतीदम्‌ अस्मिन्नधिकरणे सिान्तसूत्म्‌ । “अतिथौ तत्मधानत्वम- 
भरावःकर्मगि स्यात्‌ तस्य प्रीतिप्रघानत्वात्‌'' इति सूवरान्तरं च । पूर्यपको यावता संरम्भेण देवताया 
गरहवत्वम्‌ भाराघनयोग्यतवं च साधितं भाष्यकारेण, ततोऽधिकतरेण संवेगेन तत्स्थ दृषितं सिदानते ॥ 
शास्ति देवनां विग्रहः, ाप्यच॑नादियोम्यता । अनुष्ठितेन यागादिकरमणा अवं जन्यते, तेन च फलम्‌ 






“अभिमानिग्यपदेशस्तु विशेषातुगतिभ्याम्‌" 
“विरोधः कर्मणीति चेन्तानेकप्रतिपतेरंशनात्‌' त 
इत्यादि ग्र हमसवैः अदसीया आक्षपाः परिहिताः । विग्रहादमत्तं भ 


पाभोभ्री कराती जौ ] 


[ ४२३ 





ए , य ~ ्ननन्ः 
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_ ~~~ तस्लमष्ये बदुङृत्नो भाषमाणा, शंकराचार्यः 
पतां परततष्ठपितम्‌ । ध. का  । लमत उपप” 9) श) सयधिकरणे 
तिजाः विहार रूं विग्रहवत्या देवतायाः प्रसाद एव प्रसूत इति 


जकरमाण्ये भामत्या ॥ ध्यायस्य पञ्चमे षष्ठे सप्तमे 
निरूपितम्‌ ऽपि निष्कते सप्तमा! र ४ 
(२) तत्रभवान्‌ निरक्तप्रणेता यास्काचार्योऽपि आगन्ूनिवार्यान . देवतानाम्‌, भ्र्यक्षएय- 


प िर्णयति । “ख न मन्येत 

> शमं विषयं सप्रपञ्चं विचायं ति! "सन ^ इत्यादिः : खण्डः । “^ 

11 
द्भवति, : इत्यादिः षष्ठः लष्डः । '“अपुरुषविधाः स्युरित्यपरम्‌, 

विन्त देवताना पुरुष विधाः सयुः {मिमं विपयं बहुधा अ्रपल्वयन. यास्कः सप्तमल्षण्टाने 


सप्तमः स 1 ५ इति । आख्यानस्य इहिहासपुराणमन्त्राथंबावादेः एषः मवं 
देवताविग्रहस्वौ कारवणेनपरस्तावः समयः-सं्रदाय इति तस्यार्थः । 
(३) मूतिपूजा तावत्‌ गवतो वेदस्यापि संमतेति निरूपयामः 1 क 
श्र बः पन्यमन्धसो चिमायते नहे शूराय विष्णवे चर्त 
दति ऋेददाकयम्‌ । अव 'अ्॑त' इति पदस्वारस्यात्‌ पूजा विवितेति 
ज्यते । तथा हि - "ज देवपूजायाम्‌" (अ पूजायाम्‌ इति धातु पाठ; 1 तेन देवमनुष्यसाधारणी पूना 
अ्ंनेति गम्यते । प्रमिद्श्च अचधातोमेनप्य पूजायामपि प्रयोगः, यथा रघुवंशे रघुमहाराजन कृताया 
कोत्समहपिपूजायां महाकवेः कालिदासस्य -. 
(तमंपित्वा विधिबहिधिनस्तपोधनं मानधनाग्रयामी ॥ 
इति ! यजनाचंनयोरय  भेदः--इनदरायदं न समेति मानसव्यापाररूपं यत्‌ हविप्त्यजनं 
तन्मात्र यजनम्‌ । स्वागतव्याहाराभिनन्दनवन्दनाघयंपायवस्तगन्धधूषदी पादि बहु व्यापारात्मकोपनारः 
कलापः अनम्‌ । उपचारबुद्धया अक्त पुष्पादिसमर्पणमात चाच नव्यवहारो भूयिष्ठं दश्यते । यया 
रषुवंशे 
"सुदक्षिणा साक्षतपाद्रहस्ता । प्रणस्य चाने" 
, -"एनपष्योषहारंश्च छायामानं पादयोः" 
व | । एवंविधं चाच॑नम्‌ अव्ये परुषे सन्निहिते प्रसकषष्टे च सत्येव संभवति । न हयसि 
स कस्म॑चित्‌ केनचित्‌ कदाचित्‌ उपचाराः रिते कतुः शक्यन्ते वा । अतः संनिहितस्य प्रत 
व तदुवितोपचारकरणमर्चनपदवाज्यमिति शक्तौ निर्चितायां 'लोकावगतसामथ् समौ 
पि बोधकः" इति पूरवमीमांसासोकवेदाधिकरणसिद्ः ऋक्सं हितामन्ते ; अर्धातुः 
४ पा | गसिद्न्यायेन हितामन्तरेष्‌. प्रयुक्तः 
न स्वशक्याथंमेव बोधयतीति प्रामाणिकंरयुपगन्तव्यम्‌ । एवं सति (विष्णुम 
त' इत्यादिवेदवाकयस्य “ ्रत्क्षचयं तं ० १ 
व्यपकम्य 0 तं तं व पजयत" इत्येवार्थः । तत ष 
बेदसंमवमिति । इति षम्‌ । † मुतिमर्चत इति वेदपुरुषो मन्यते । तत्सद्ध' 


४२४ ] 
{[ भभितव् 


अ 
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ग्ब 


ईश्वर का अभिव्यञ्जक शास्त्र है, शास्त पर विश्वास करके एवं मित 
ठग से उनका अध्ययन करके उनके अनुसार अनुष्ठान करना ओर प 
रतम पुरुषोत्तम प रह्म की उपासना करना ही कल्याण का मागं है॥" 


> > > 


“जो हलचतें शास्त्विरुदध हों वे पाप एवं त्याज्य हँ । शास्वोक्त धरम के 
समाश्रयण से ही आध्यात्मिक, आधिदेविक ओर आधिभौतिक सब प्रकार 
को उन्नति ` एवं सुख-शान्ति प्राप्त हो सकतौ दै । आर्थिक, सामाजिक एवं 
नैतिकं सभी प्रकार के सामूहिक-वेयक्तिकं लाभ उसी धमं से सम्भव ह~. 
जो भी शक्तिशाली, प्रभावणाली, मेधावी, स्मृतिसम्पन, नोतिशोल, कवि 
भोर ज्ञानी हृए है, उनका मूल कारण तपस्या, स्वधर्मानुष्ठान बोर ईश्वर- 


आराधनहौोद।'' 
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८ ननररनगबान्प्र्द--- भौ स्वामो करपातो जो महाराज 
. 


वेद्ष्य को एक क्षलक 


= श्रसाद शुक्त, भरतवं चां ४ 
कालिका शुक्ल, वं माचाधं, मममूरणाननद सकृत विश्वविदा ती 
शताच्दियों से विदेशी आक्रमणो द्वारा भारत जजर 
ने जन-मानस 1 जर्जर कर दिया था । बड़े-बड़े 0 द £ 
(यापन कर रहे ये, भै क्या ग भेरा कर्तव्य क्या ह, मै किस दे का निवासी ह, उसे नि 
श क्तव्यदै, यह विचार कोसौ दूर किसो अरण्यानी मे विलीन हो गये ये। यह्‌ दशा केवत राजनीति 
कवने ही नहीं त्युत धाक क्षेत्रों भ भी हो गयो थी। महान मनीषी भौ अपने-अपने घर 
के मे सिमट कर किसी प्रकार काल यापन कर रहे थे । उन लोगो की भी रसना कानूनों के निगड 
वनो से अभिभूत होकर जडता का अनुभव कर रहौ थ । अधािक अत्याचारो के मेष को गर्जना 
कत म अंगुली डाल चूपचाप धर केकोनेमें बैठ रहने के लिये विवश कर रही थी, "भारत घमं प्राण 
रहै, इससे सभी लोगों को शिक्षा लेनी चाहिये, इत्यादि सूक्तियां मनु याज्ञवल्क्य कौ निजी सम्पत्ति 
है षह समक्षे के लिये जन मानस बाध्य था । कटां तक गिनाया जाय देसौ असंख्य विडम्बनाओं से 
भरत निगडित होकर जजर हो उठा था । अपेक्षा थौ किसी विशेष मलोक कौ, किसी विशेष प्रतिभा 
कौ किती विशेष निर्भयता की किसी अदम्य शक्ति कौ । 


यह भारत भू, वसुन्धरा के नामसेभी विख्यात है । इसमे विविध रत्न निहितं है, जो समय 
कमब रे आवश्यकतानुसार उद्भूत होते रहते ह । उपयु ्त विषम वेला भक दिव्य प्रकाश १५ 
कषां शनः गनं: तितर बितर होने लगी, कमल लिल उठ, उतृक अपने स भँ व 
देय, रक्त कौपोन सुशोभित दण्डधारी एक विशिष्ट पुरुष की गम्भीर ध्वनि व ण 
शा, “न भेत्तव्यम्‌, न भेत्तव्यम्‌ ।'' जनता ने शांति का श्वास लिया, (४ स ािष 
तिब हेम लोग भारतीय रह्‌ जायेंगे । हमारा मूलघन-धमं सुरक्षित रह जा न र हरहर 
रौजविगो, देवो सम्पत्ति का अभ्युदय होगा । जन-जन मेँ धार्मिकं चेतना काना इ 
नारे ने आसुरी क्ति का वक्षःस्थल बोध डाला । धम कौजय र ण नमन ड 
गद नुभि को ध्वनि ते आसुरी शक्ति के कर हरो को विदीर्ण कर कपाल, तेमः 

भं उत्माम जग उठा । यह कषाय कौपोनधारी, दंडशोभित धरो करपात्री जी महाराज । 
पि चतुदिकः, प्रसन्न मुख्कमल ये-स्वामी श्री हृर्हिरानन्द 


भोकर जौ |] 
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वो + जा ~ पप्य 
सत ज काल धनिक जगत पर लाया । 
जिते म ले कोने पदाति भ्रमण कर 'उतिष्त जामत 
“होन्ति, घमो रसति रक्षितः शर्म न भत जलानि तोः ५५५ 
गोत ए हुवा । तना ही नहीं भपितु इसका तात्विक भर ५ 
जट स्ह रद एवं जकरमषयता नष्ट कर कतव्य मागं पर अग्रसर किया । देग को ८५ 
मेसेयेहे ना तना आयी, अपने कतव्य का बोध हुआ, नया उत्साह ह आ, प्रमाद नष्ट ह 
भ नारे से आकण गज इढा रामराज्य परिषद की स्थापना हयी, जिसका यष 


शा -रामरा्य कौ स्थापदा । 
भ एक दो बटनाजो का उत्लेल करना अप्रसाङ्िक न होगा । जव रातः समरमीग 
श्री सा क विपयेनयनती हाथमे व देश में भ्रमण भ ये, धाभिक सदेगमर 
अतता को गप्तावित कर रहे ये । अपने यात भ्रंग भँ एक मार मद्रास पहने । वहाँ जनता ने भाण 
देके सिषे स्वाभी जौ मे अनुरोघ्र किय स्वामी जी की स्वीकृति मिल वा प्र भाषण किप भराय 
हो, इस बात के उपेड-वुन होने के पश्चात निश्चित हुआ कि हिन्दी में भाषण को यहाँ केकम तोग्‌ 
समङ्गे संस्कृत री अपेक्षा । अन्ततः मद्रास के मनीषियों क प्रार्थना स्वीकार कर स्वामी जी संवे 
भाषण शूर किये । भाषण कौ भाषा कहीं-कहीं कोमलकात पदावली युक्त कालिदास का स्मरण करातो 
थी तोकही-क्ी वाण भट्ट कौ समास समलांकृत लच्छेदार भाषा का । दानिक विषयों का विस्फोरग 
निचित्र शली से इस प्रकार प्रस्तुत करते ये कि बड़े-बड़े गहन विषय एक साधारण कहानी जै प्रतीत 
होते ये । भाषण को भाषा इतनी प्रवाहमयो थी कि वहां की पंडितमंडली को विवश होकर आपका 
वद्य स्वौकार करना पषा । कतिषयः विद्वान इस दष्ट से आधे ये कि स्वामी जौ का हिन्दी भाषण भव 
स्य वेनोड है तितु संस्कृत भ भाषण एक आएत्रयंजनक है । अतः उनको भाषा कौ अशुदि पर मुख 
व भयान रहता था । पह प्त ङ्ग मुस्क विद्ममून्य स्वर्गीय श्री रामचन्द्र दीक्षित ने तब सूताया 
थ व कष वाराणतेय स्त विश्ववि्ालय मं अनुसंधान विभाग मे कार्यरत या । कैन वि 
रिषो श ५८४१ सेषूष्ा कि “माननोय दीक्षित जो ! स्वामी जी के भाषण म अशिव 
नर शत जीने भाव विह्वल होकर कहा कि एक भी नही, केवल अरण्य अयं मे यमत 
शद प्रयोग स्वामी जी दूट से [9 ञं मे जमल क्र 
कहे वदमान दट षे करते । मेने कटा कि उत्तर भारत मे इस अथं मे जंगल का 
कोश मान तोग करते है । तब दीपित जीन, जिनको क्तिकांड अमर कोश कंठ था, 
भग बर अं कप्य भे नण ब जिनको कांड अमर त 
अश उत्थ मं मे जगत शब्द नहीं है । रगे संक एवं सरलः भाव पे कहा भगः 
लेहा ह) जनने भा न का प्रयोग होना चाहिये । माननीय दीक्षित जी कामेरे र 
५] दिलामो \ भरे पास माहप्वरो रीका समंत गर 


( क्लम 
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क ज्मा नीरक्त रत त च ओर वंवात बहौ 
धा र २ होश उड़ गये, (¬+ । 
क ” अंत था । स्वस्य हृभा भौर दोपि 
पि शी 1" गद्गद स्वर से भेरी पीठ वपय पाते हये 
र एर ८ र म भी नही जान 
भो उल्लेख नहीं है यह विषय पंडित मे 

(0 
ल र मे भागनत प्रवचन मे ए दिन इत विषय पर चं भ्र गा वौ, जहम चनव 
दधात के “तात शन क ववाया करते “ष ताता च एक नेष 
इर रथा शम्द का उल्लेख “ताता” गन्द ते है यह सिद्ध कर दियं । 

ख प्रकार के अनेकों उदाहरण पंडित मंडली मँ आजं 
विता उल्लेख एक वृहत पुस्तकाकार में हो सकता दै । मै इस छदे 
सगो भ भपना मस्तक ुकाता हु विराम कर रहा ह्। 





जिसमे क क प्याय जडे इ मूले 
का पर पदी, भिम जगल इत्य. 


उन्दोने कहा, जो पृहे व ग 


भी वर्चा काविषयवनेहुये है 
से लेल मेश्री स्वामी नीके 


निधा ने जितने जम्तु ह वे सवं मगवान के हो नेष हं! (सियार 
भव ल जशः जानो | इल भावना केः बिना काण नहं चलना । क 
होहि यरि वु त सनव हह तो 
परवयहार कशे । धमे संध दती पर मेर रेती हे । लोक त (४ 
कठ्तेहे कि “कल्व को न माने, ते मी महिला को माला ए 
हमक्िसी को भी न सता ओौर इतरा हृ न रते । षह द 
निवन. बनना चाहे कि एक रे को त सताणे। _ म स 


[ ५७ 





भीरो जौ 1 
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-खु्रसिद विदान्‌ श्वी आचाय हजारी प्रसाद 


न शरी की पावन जयन्तो के भवसर पर पष 
(ह तल धवे जीने १ (1 लोन महारा है\ उ) 





सवामी कराती कौ लोग लोक जोवन भौ 
साधारणः बौतराग महातमा लौ. वन से दुर रहे रै + 
वाम्मिता ते सभी ठ वर्ति वि्ने,न परार्थकामा ।' परन्तु स्वामी जी थोडा ८.९ श 


देव-मुनयः कले निरतर समाज को प्रणा देते रहे दै । म उनके बहूत निकटं क 
ध सा मीनो शामिल हुमा हं भौर उनके क शासय 
हा सवनी जी वत बौर भिषा का भर मन मे हवत 
स्वामी जी बहृत चट संकल्प के व्यक्ति है । उनका शास्त के उपर पूणं जधिकार भी दै 
मिग विशवास भी है । वे घमं को किसी प्रकार, 1 रहस्यात्मक अनुधरूति के रूपभ ही नही मातो 
वैवक्तिक ओर सामाजिक भाचरणों के साथ अविच्छेद्य भाव से संलग्न मानते है। इनध्म-पा 
आचरणो को वे गतिशील ओर परिवतंनशोल नहीं मानते बल्कि स्थिर ओर शाश्वत स्प मे स्वी 
कले है, एसी मरी धारणा है । यह न्क ने उनके कुछ थो से प्रवचनं को सुनकर ही निकाला । 
आजकल सामाजिक व्यवस्था को स्थिर भौर शाश्वत नहीं माना जाता । जिन बातों को हुम तोग 
परम्पर क्रम से धर्म से जुड़ा हुमा मानते है उनके विषय मे आजकल की शिक्षा प्रणाली मे प्रिधित 
लोग आस्था नहीं रल पाते । इस शिक्षा प्रणाली को किसी जमाने भे उदार शिक्षा या 'लिबरत एकः 
केगनः कहा गया था ओर अब भी उसे वैसा ही समज्ञा जाता है । इसमें धमं, नीति ओर सामानि 
व्यवहार आदि को अलग करके सोचने की प्रवृत्ति को बढावा दिया जाता है । इसका प्रिणाम बह ट्म 
है कि म॑" को किसी रहस्यात्मक पा आध्यात्मिक अनुभूति के रूप मे सीमित करदिया गया ट। 
सामाजिक व्यवस्था ओर नैतिक आचरण को इस प्रकार कौ अनुभूति से जोड़ने का कोई प्रयास हं 
का जगर किया भी जाता है तो उत्ते साधारण मनुष्य के लिथे सुलभ नहीं किया जता! 
6 ह को जहां कने समस ह, वे इन सारी चीरजो को अलग करन के १६ 
ष न ऋषियों के दारा सुञाई गई व्यवस्था को अकुण्ठ चित्त से स्वीकार कत 
भौर श अपन वचनो स हीइ शास्.सम्मत व ओर भष की म 
को माति ते लोकं जीवन मे प रूप को उजागर करने का प्रयत्न नहो क्रिया, व नार 
भोर वगो म्ह वह दूसरी कनके उपाय भी किय ह । इस प्रकार स्वामी ज 
रौ भोर सोकं के भिये निरतर अ्रयासलील करमणोमी भी ह 


४, [1 
[ भि 
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कन स सोस्मि मर रूर नक्त नह रमन इल सोनो स्मो के अतिरि फ उनका जो कतरत 

ल दाव कि उनका तीसरा रूप ही मुञ्े सबसे व मुरं बहत मृ ततः 

१। श ह ह्य 1 अपनी प्रगाढ निदत्त ओौर भकलानत ५ ग है । यह्‌ तीसरा रूप 

१ भत ह ।पक्तिका क मति हौ उनका बह मिक १०२८ णभ यवः स्मो जी 

# ^) हो अभिभूतकर देताहै ध भागवत उनका भयन्त भिय पंथ है [0 छोडकर 
श्रायः भगवान के परम प्रेभिक रूप मे भपने आपको निमभ्जित कर देते ५ 

क उनके अन्तरतम का सबसे प्रभावशाली पक्ष जान षड़ता है1 स्वानो नीक 

€^ हवामी जी ते प्राचीन भारतीय परम्परा को पुनः प्रतिष्ठिते करे के लिथे बहुत प्रयत किया 

} साहित्य का, विशेषकर उसके विचार.पक्ष कौ, एस प्तप स्थापना बहुत कम लोग कर 

कि १। परमात्मा ने ही उन्हे इस शुभ कायं के निमित्त पृथ्वी पर॒ भेजा है । म महान त्यागो बौर 

शव सवनी जी को अपनी हादिक प्रणति निवेदन करता हूं । + 





"भपने सिदान्तं पर ह़॒ निष्ठा ूषेक अटल अने रहे सेहो लेषटन 
हो सकती है । यदि सरवे्र पठ का हो प्रर हो, तोप ल 
विश्वास नहं रहेगा । विषवषत केत रानेपर संघटन प श 
है । हषोकेश के घोर वन तरं-नहा मनुष्यो का 1.1 स 
लाड दूर-ुरबेवते है, बीच मे निर्बल भाप कोर ब्द सः 
लर मपनौ रजन कर बहा बट रहते ह षि ह प न श 
कि निबेल पर भाकरमण करे । भतः बात पर द्रे रहे 
अत्तिस्व को रका होभो ^" 


|॥ रटे 
पोषो जी |] 
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, की 


_ 0 क ल नी ज्म जो 1 न ~ नि करत ओ + 
प्रात : 


1 ` डा सानन शास्त पूखलरगावकर-ू० द, 
सा ागाप्यकम काव हरि 


म †द मौर भगबतपून्यपाद आच ंकराचाय डे ष! 
हात, मीम कि भट्ट का कादं महारान भ ने हो किया । (५) 
ककम एवं भारतीय सहि द की सक्ति के नदर है । जनकस्यायकारो महान, $ 
कौ को सम्पल करना साधारणम दा पदा हि धर्॑स्प' की प्रतिजा के अनुतर मकासमव मितो 
सम्फाटनां पवय पला दीनी महाुर्ष के सूप मे अवतीर्णं हुआ करते ह । थवतारौ 
पोच सज्य ते हे । मन कितनी ही शतानि हे यन भगदा, भेको 
न चेवे,किन्तुशरी स्वामौजी महारा ने सर्वे्रथम राजधानी दिल्ली मे यन भगम्‌ 
का दवनकल्याणकारी मनोहर दशन जनता को कराया, तव्‌ से यज्ञानुष्ठान के प्रति देस जनजागरष 
इमा शि पवर तव प्रति वधं अनेकानेक यज्ञ आज तक होते चले आ रे दै । जिसके फलस्वरूप आन के 
कराल काल मे भी जनता को अन्न मिल रहा है । महाराज श्री के मुखारविन्द से प्रवाहमयी शरद 
भागवत कया के श्रवण करते समय तो श्री शुकाचायं कौ मूति के दर्शेन काही आनन्द भाजातावा। 
श्रीमद्‌ वृन्दावनधाम तथा वहां होने वाली भगवद्लीला कौ छवि, सरस कथा सुनते समय इष्टिगोचरपरं 
होने लगती धी । भगवच्यरभारविन्दों के प्रति श्रोताओं के मन में भक्ति का उन्मेष होने लगता षा। 
महारा भ्र के मुसारविल्द से भागवत कया श्रवण का सौभाग्य जिन प्राप्त हुआ दै, सचमुच वेष 
है । बटे भागमा है, वयक पुज्यपाद स्वामी करपात्री जो महाराज के मंगलमय विग्रह स्प 
हमत परभेव्र कै ही उनहं दशन हये है । भगवद्वतार स्वामी श्री करपात्री जी महारा जञ 
क व । इस अवतारो महापुरुष ने समस्त जनता को उसके कल्यां श्रम 
हेरों ह त 4 दै। उसो तरह शवमं की जय हो ०४ 
भावनामो का शुद्धिकरण दिया है। नाही न ५ षस चतुःसूत कायंक्रम ग क्‌ 
४२५ कराने दैत भो ह्या बन्द , किन्तु धमं निरणेक्ष शासन को र 


हारा जगे का , गोको रकषाहो, गो माता कोजयहो, हर हर महर # 






भयल किया दै, जिसके फलस्वरूप कोटि-कोटि जनता क मा 
गने सप ही ले तिया है । इस संत्य बल क समक्ष शा 


रकं रागय प्राप्ति के 
क ध का अत्‌ ६ 1 के बनाय प्रवतंमान उच्छ खलता के ५. को न 
५०] पदे सस्यको नष्ट करने बति क्था के द्वारा लोगों के हृदयो मे भव ^ 


मादा विरोधी कालू सोके क लिए र 
[ कमत 
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के 
णि 9. 2 तास) 
-राजनोति टी भारतीय राजनी ज॑नता को परिचित 
क राजनीति सर्वदा निल रहत ह लिसन सिषा लक 
पजा होता द ॥ म भयत रा व धिरधित स 
ह रामराज्य परिषद्‌ नाम की संस्या का निर्माण किया भौर के भार कौ पनः 
षा से सुला दिया किं जिससे मानवेमावे रामराज्य क वता की स 
0 श्व इपया-पैता न रखकर मेधसे 'दीनदार ओौर इमानदार' होना क ४ 
साचहैवधन बटोर न होकर एकमति रामराज्य करा आदं स्थापित करना है । 
प्रातः स्मरणीय भगवद्‌ वतार पूज्यपाद स्वामी श्रौ करपात्री जौ महाराज कौ नव-नवो- 
पातिनी अद्भूत प्रतिभा, आश्चयं चकित कर देने वाली शास््रानुकूल तकंशंली, वेद विषयक वैदष्, 
द्वनशास्व मे अद्भूत अनुपम पाण्डित्य, मन्ते शास्त, तन्तशास्त, धर्भशासत के गहन कानत 1 
गति तथा समय-समय पर कलक वाली प्र्यलन्नमति एवं अदम्य स्मरणणक्ति व लेखन 
रति देलकरतो बटे ते बड़ देशो-विदेशी सभी विचारशील विद्वान. गद्गद्‌ हृदय हो जते है । 
आराध्यचरण स्वामी करपात्री जी महाराज की छरमिरणेशीलतो जन कंत्याणकारी च्छ 
त कौ सष्टवादिता तो प्रसिद्ध ही है। भहाराजश्री को दैनिक जीवनचर्या सभी के लिए अनु- 
कलीय घी, उनका त्रिकाल स्नान, लिकाल भगवद्ंन, नैमित्तिकं बिशेष पूजन, बेदातादि भिन्न-भिन्न 
शतो का मध्यापन, सभी से मधुर संभाषण करना, सभो ते सरल, निर्मल व्यवहार कना, सभौ के 
रमो क़ सूचित समाधान करना, शास्तीय चर्चा करना, कथाप्वचनादि के आमन्तण का निषेध न 
शता उ्तरराति भे जाग जाना, अनेक स्तोतों का नित्य पाठ करना, बरहमृहृतं भे नित्य परिश्रमण 
कला बरौर प्रतिक्षण भगवन्नाम जप करते रहना, सवत्पाहार करना, योग सधनानुष्ठानादि साघनाएं 
की प्रसनीय थीं जो निरवरोध नित्य यथा समय चलती रहती थीं । 
| उक्त दैनिक काय के अतिरिक्त लेखन को भौ कायं निथभित स्प से भ्तिदिन चलता था 
| म ना्वस् पूज्यपाद स्वामी करपाती जी महाराज की पवित्र लेखनी से कितने ही रयो का 
र्म हमा । उनके सभी ग्रथ, तकं कौ कसौटी पर कते हये भौर प्रमाण परिप्लूत मामिक विचारो का 
पदन कसो है । भी अभी दो वपं हुये है धेदा्थ-पारिजात' नाम्‌ का ए क 
रित तिक लि वः यह भारि जाव 
| ब एषं दम्भक व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले क्षपो को मू ह तोड़ उत्त विचारं क षता, 
भात ह है । इसके, मनन, चितन करते रहौ से बुष की दम प नि्वितय मे 
रगत्मता शाप्त होती है तथा शास्रं समरागं मे विजय श्रीकालाः 


| गो करारी गौ ] [ ५३१ 


= ~ न ~ ~ ~¬ ~ 


चरू ५५ 





| 
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` ---------- ॥ 
पस का अध्ययन नहीं कर पाये मे 
न 
क्त ६। ४६ वेदों भौर स्स होकर गोमता स्तन पर चिप ह 1 
से पारिजात से ज्ञानागृत का साभ नही पि । 


ही मत समते ै,वे गे 
11 स हि क शो गोमाता क दमत 8 समू खा 
उक्त हमिविनष मपे दुर्भाग्य से उस स्तर से दूष का एम ॥ 


॥ 
पता, सो स भि भामीरणी क निम पावन, 
मदाय जत किये मुरम कर दिया है । तथा चातु्ष्य संस्कृति बिम, ५ 
निमज्जत उमज्जन का ` माव शार दि ग्रथोकी रचनाके द्वारा वर्णाश्रम संकृति के य 
तलज्ञान ओौर वेद के विराट स्वरूप का दर्शन बुद्धिमान जिज्ञासु के लिपु 


स्वल्प विमं, अहमर्थ 
स्वरूप का ज्ञान, एवं 


दिया गया। नीं स्तौ 
५ देसी सरव॑तोगुली प्रतिभा कौ दैवी सम्पत्ति साधारण मनुष्य को प्राप्त नहीं रहती, बहौ 


रिवय देहारी सन्त महापुरुष को ही सुलभ रहती है । दिव्य शक्तियों के साय हषर 
भगवदृभक्त. महापुर्षों की उत्यत्ति होती है वे परमेश्वर के ही अंशावतार रहते दै । जनकल्यागाई 
ही साक्षात्‌ परमेश्वर अपनी दिव्य शक्ति के साय स्वामी जी जैसे महापुरुष के रूप में अवतोणं हेते गै | 
निर्धारित कायं को सम्पन्न कर पुनः अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेते दै 
आज हृम लोगों क बीच मे से प्यपाद अनन्त श्री विभूषित स्वामी करपात्री जी मह॒एर 
का दिव्य पाथिव सरीर सदा सर्वदा के लिये बहमलीन हो गया दै । अव हम अपने इन चमं 8 
उन दिव्य शरीर क दशन नही कर पा रहे ह । अव हम विद्वानों के लिये, कोटि कोटि घामिक रक 
के लिए कोई अवलेबन नहीं रहने से हम सभी निराधार हो गये है, इसलिए अपनी स्वांहानि के गए 
जान उनका कोटि-कोटि भक्ताण शोकाकृल हो रहा है । 
„बस्तः ज्यपाद रामी करपात्री जो महाराज तो अशोचनीय है, प्रशंसनीय द स्यो । 
अपने हो ध ४ 
मोक ५ भ हो जाता है वही भथोजनीय परंसनीय कहताता व 
गये है । भतः उनके प्रति न वह्‌ कायं उन्न धूं किया ओर अपने मूल स्वल्पे १ 
महिश फं हने भे पथो को शोक करना कदापि उपित नही है \ भो नोव म | 
| 
। 


पराधीन लो कतव्य का पालन नहीं कर पाते वे करते है, उनके 
धन नोग बोक किया कते ट । वितु पाते वे शोचनीय हुमा करते है, 0 र 


क रमत ुमन हौ अध ऊत्तग्य का पालन करने वाले दिव्य महा सहव 


चरणो र हादिक शरदा कथि उतेह । अतः पूज्यपाद भौ सी ॥ 
भसा जना मस्व तन करते ह भनी 1 
| चरणो कौ कीतिकाया सर्वदा अमर रहेगी । 


[ अत ४ 
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तत्त्वज्ञ, सुहृद, मित्र, अरि, साधु, असाधु सवेत समत्य 
अनुभव करक प्रसन्न रहता है । अखन्ड, अनन्त, कूटस्य, निवि 
के अनुभव होने पर, संसार की कोई स्थिति उसे विचसित रौ भर 
समर्थं नहीं हो सकती । जिस लाभ करो पाकर उससे दूसरे लाभ की मान्यता 
नहीं रह जाती, जिसमें स्थित हौ जाने पर गुरुतर दुःख भी विर्चालत नहं 
कर सकते, वही तो ब्राह्यीस्थिति है । 
सुमेरू विशीर्णं हो जाय, पृथ्वी फट जाय, सूयं शीतल हो जाय, चनद 
गमे हो जाय, संसार मेँ उथल~पुथल हौ जाय पर उस तत्त्वदर्शी कौ शान्ति 
भंग नहीं हो सकती । भक्त कौ रष्टि भें सव कु भगवान्‌ ही है फिर भता 
वैरविग्रह से राग-देषादि से उसे कया, अभिप्रायः। वास्तव मे यही पण 
शान्ति है। 
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स 
एम जो ॥ 
स्व ज्ञं 
का अलोकिक व्यितिर्व 
` व्थ सम्राड भो वृजमोहन दी 
वृत्तया सामान्य परुषो मे नहींकीजा 6 त, भूषचण्डौ, वाराणसो 
ॐ । अधामिक वृत्तां बद्‌ रही थो, चतुिक ह ॥ बे दिव्यगुण सम्पन्न विभति थे 
वा किकतंवयविमूढ ये धाभिक जन कोई पथ प्रदशंक ४ ह रहे थे सनातन मं षर्‌, व्याकुल 
र ्ाभिक समाज 1 सौ विकट परिस्थिति मेँ अवतीणं ह धाने वाला न होने ने, भयभीत सा या 
अवलम्ब रदे आस्तिक जगत के 1 ग ह्ये महाराज धर्मरक्षा्थं ओर अन्तिम क्षण 
मानव परीक्षा के ३ साधन दै (१) सामुद्रिक, (२ 
न म 
५ है नो सामान्य पुरुषं भे नहीं मिलतो । गह स्थिति के पारलौ ज्योतिविद्‌ भो मह्ा- 
व को जन्मपतौ देख यही कहते । लाक्षणिकं ज्ञान कर मुञ्चे स्वतः अनुभव है क्योकि यह्‌ आयुवेद का 
षव है । उत्तम्‌, मध्यम तथा साधारण पुरषो कौ परीक्षां विभिन्न शारीरिक अवयवो की परीक्षा 
पधि विस्तार मे लिखी गयी है 1 महाराज के लक्षण असाधारण ये जो उनकी महृत्ता के परिचायक ये । 
असाधारण विद्वत्ता, वक्तृत्वशक्ति, लेख नशक्ति, विचार विनिमय आदि महाराज के सहज 
एने । यह सब पठने लिखने परिश्रम व अभ्यास से संभव नहीं । किसी विषय का अभ्यास करने ते प्ते 
तैव विषय का पारंगत हो जाय कोई किु हर विषय का समान ज्ञान परिश्रम साध्य नहीं हो सकता । 
कपूति स्वामी जी 
सत्र की बात दै । चार दाक्षिणात्य वैदिक विद्धान काक्षी अये, स्वामी जीसेवेद को 
मकरे । ऋक्‌, यजु, साम ३ वेदो क प्रसिद्ध विदधान ये । लोग ने उन्हे भरे पासभेज दिया कवे 
बषकोस्वामौ जौ मिला देगें । वे आये मेरे पास ओर स्वामी जी मे मिलने को इच्छा प्रकट कीरमने 
रेदि उनसे आने को कह सायंकाल स्वामी जीके पास गया भौर उक्त विदानो की चर्चा ४ 
यापो बौ ृस्कराये भौर कल ४ वजे सायंकाल मिलने का समय भ ॥ दूसरे (१ ५ 
भवे साय गवा । मृजञे भ संदेह था किं स्वामी जी का क्या वेदों भी वेसा ही अधिकार हं 
भ शस्तो है । 
व महाराज के 
इ लगभग ३ टे तक शंका समाधान क्ल जनता पः व ( ज्ञान 
ठ मनत मस्तक हो हाथ जोडबोले महाराज ४९ वेदति (ण कितु आज जो श्रीमृ से 
मेहम लोगो न भी गुह भरम्यरास सारा जीबन बिता दमा 
सुनी लगा वेद स्वयं अपनी व्याख्या कर रे ह! 
४३३ 
भ [ 
भगो साती नी |] 
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~ 
-- लजना तल्ला मन्तं नसवर 
सा . 


न मोहन मालवीय जी मुग्ध हो गये दर्शन 
बाणी मं नान पा मदन मोहन मालत, & कर्‌, मौर 
तेज मुल मण्डल पर, बा 


म लिया । 
को लोककल्याणार्थं राजी कर र 
जनृलय विनय कर सा थति थी उस समय । विदेशी सरकार जञ विरोधो धी । स्वामौ > 


ररी , फरवलो १६४४ तक दिल मे तथा ४ अपा ल ते ११ अल १९५४ तक कान 
२ 4 


४ कराये तदटुपराति २८ अक्टूबर से ७ नवम्बर १६४४ तका, 
सतमुलकोटि होमात्क महायनानुष्ठानं कराय त (९ 
द्यकोटि होमात्मक एक विशंयुत्तर रातमरुल सर्ववदिक ास्तीय रुद्र॒ महायज्ञ' का आयोजन काशौ 


॥ 
समयततकके यज्ञो में काशी कायह यन सनते बड़ाथा। सहसो वैदिको मे 
सी भह चतो वी 0 
मुग्ध सा शांत सुनता रहता था । पर च › बड़ षेठयत् 
ज 9] होगयेथे, यां भौ हिन्दु विष्वव्रि्ालय विरोधी, नास्तिक क 
तो बिरोध मे कमर कमे हौ था उस पर हारों व्यक्तियों का प्रतिदिन जलपान, भोजन, आवास, कन्दे 
का भीषण संकट सभो विपरीत वातावरण था । बिजली, पानी कौ व्यवस्था के लिये मै तत्कालीन आयि 
कलक्टर वरनीड से मिला । बह संस्कृत का जच्छा ज्ञाता था इसलिये मेरी घनिष्ठता थी उसते । उपने 
जो पत्र दिखाया सरकार का जिसमे आदेश था यज्ञ कौ कोई सहायता न कोजाय। पेनेकहा 
कलक्टर कौ दसियत मे कुछ मत करो, कितु बनींड की हैसियत से तो कर ही सकते टो ओर अन्त तक 
उसने सभी सहायता की । 
गेह, चावल्‌ आदि का भण्डार भरा था। विरोधियों ने सप्लाई अफसर से शिकायत कौ 
“नाजायज ढंग से नगवा भें इतना गल्ला इकट्ठा है क्यों नहीं छापामार कर पकड़ते भप ॥' 
उपने कहा म देखुगा आप परेशान न हों । वह्‌ मुसलमान था, जब कदं 
वार शिकायत लेकर गये लोग ओर छापा मारने का अग्रह किया तो उसने कहा आप 
की रामायण मं लिखा है यज्ञ जब होताथा कुठ विध्न करने वाले ये । वया आप उन्हीमेहैः 
लज्जित होकर चल गये सब बाद मं उसने मूकञे बताया सव ओौर आश्वासन दिया ) दीक्षित जौ ! षर 
कारी तौर षर कोड मदद नहीं कर सक्ता ` लेकिन आप लोग जो भी कर र ह निश्चिन्त टेक 
८ कतई नहो बोला । यह्‌ मभाव था यज्ञ का जौरस्वामौ जी का। यत्क परा कले 
श 4. 1 देते जो बड़ श्दासे परिक्रमा करते थे 1 र 
ना्ेरियन स्वामी जी के भक्तथे। ५ भी । नं कर्‌ शा व हि वि कदा 
महाराज ये बडे निष्ठावान्‌ परिश्रमी न ५ 1 त | 
या प्रबन्ध समिति का वड़ा विरो ( आज्ञाकारी छाव हैँ सेवा करेगे हर प्रकार यज्ञ की । ॥॥ 
भरोसा १ त किया मने हस लिस्ट का । मने महाराज स निवेदन किया इनका 
श्र जके आग्रह परतया स्वामी जी की भी रचि दे वि 


ए न रखना चाहिये । मि, 
9 पला पा । कितु मवत नही या बतः जिन घरो भे मेरा चिकित्सकौ सब 
[ अभिनवः 





५३४ ] 
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मम न तवर धर्मवीर अलग पन निदु 


य्ञमण्डप, सभा स्थल, भोजनालय सम कौ १ भलौभाति नम दमो {त 
क र 


ह अक्क बन सकते है । वे निष्ठावान्‌ धर्मवीर इनका को प्रर कि 
कायं निविष्न माप्त हुमा । र सतत सचेष्ट र गौर्‌ उनको ह 
| ज्ञीका तपोबल चशता से 
क एक दिन वही भिश्र जी कै निष्ठावान स्वयं 


ति सेवकों ने ५ 
सा नाग हो, अधमं कौ जय हो, विश्व का संहार हो, वनि बने 


मथा दौड़ा गया भूषा क्या बात है ? आपलोगयह हा 
शती नही, भोजन किसी का न द ` बोन यज नही वह पाखंड है 
ति व्यक्ति २० रुपये मिल जाप हम अपना प्रबध कर लगे । रै कहा ४ का दै? वोवे 
हा आवर्यकता है ? चनिये ४ आदम मेरे कार्यालय मे कल के न भे ५ नारोको 
न र्ध कौजिये । वे रुपया लेकर चले गये । २ दिन बाद वही प 
स्वामी जी भौ कोलाहल पुन वहीं आ गये मैने पुनः पठा अ क्या है? बोते-हमे ह्पया नहो ५ क 
तम मजदूर नहीं व दौजिये। मैने कहा -रसोटषर का कायं समाप्त हौ ग्या है, कमनारी 
एव करने व बनाने में समय लगेगा २ घंटा वाद आप भोजन कौजिगे मै जभौ प्रवध करता हंक्ितुव् 
री प्रकार राजी न हये नारे लगाते रहै । अन्तम स्वामौ जोने कहा क्योंदेरकरते हो इन्दे भभौ 
भत कराओ, बहुत परिश्रम किया है इन्द इध भौ पिनामो । मै स्वामी जी की ओर देखने लगा; 
गोते क्या देखते हो, वहां अन्नपूर्णा वैटो दै मौजन कराओं । मैने वह बैठे कानपुर्‌ के सुदर्शन वाजपेयो 
गो जा वे देखकर इतने भाव विभोर ह लौटे कि मागमे करैम्पोके लटो से पैर छित गये रक्त स्राव 
रे धा था उन ध्यान नहीं । बोले -भादयो ! आश्चयं है सव क्षा भरे है सारी सामग्री मौ पड़ है 
मनन आरम्भ हआ कष्ठ ने स॒ण्जौ ही खाना आरम्भ किया कि घट जायतो हल्ला करं कितुवह तो 
अलपूर्णा का भंडार धा स्वामी जी का तपोवन । ह 
् दूध केवल ५०० याज्िक ब्राह्मणों के लिये आधा भेर (५ के हिसाब घेमेरौ स 
अमा आता व बड़े कढ़ाव यँ गरम किया जाता था । उस दिन याजकं कोदृध ४ पहा ल 
र वक बान्दोलन कर रटे थ दूध पिलाया जाने लगा इन्दं । होड लगा १ 
कः) तपो गप्र कुछ लोग कि किस प्रकार खतम हौ जाव ओर त नात क्रया 
५ ५ दशो र भाववयं का काना न हा व न श ती जीका प्रसाद ममज्ज 
भीर धम वीको भी दुध दिया गया अनिक धाक भु ने गीर ह त देर तक महाराज कौ नय 
भिया । उस समय हना व्यक्तिं ने यह चमल्ार देका भीर 
जौ आकाश गजता रहा । 
का राजनीति नें पदार्षण 

सोक सभा व विधान सभाभों मँ मघामिक वातावरण ध 


'भोकसानो मो ] 


नारे बाजी आरम्भ की 
दर्भावना हो । मै जपने कार्या 











ख आप बहुत दःखी हे बौर रम 
[ ४३५ 
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ने वगो ने पड़ 
के अवसर प्रहम लोगों ने महाराजमे मोटर पर 
चदे आरम्भ क्रिया ओर सारे देष भ नवीन धाभिकर बग 


मेलन देण के विभिन्न भागों में आयोजित कयि ओर ध 
के भाष्य का कायं आरम्भ किया तथा अनेक ग्रंथो की रचना कौ आपने साम्यवाद पर भौ पराप 


खला प्रभौ एक पुस्तक लिली । तिक न 
प्रकाश 1 व त अनेकं लोकोपकरारी कायं कर धा्िकजनो का माग॑दर्शन कर उं 


उत्ाहित किया व धं बंधाया । उनके इतने कार्थं है जिनका समत्रेण लेव मे सम्भव नहीं । धामि 
जन उतकौ कृति पे सदा अनु्राणित होते स्ैगे। 


महाराज का महाप्राण 
कुम्भ का अवतर था । तत्कालीन श्रान्त के मुख्यमन्ती श्री विश्वनाथ प्रताप सिह ने कुम्भ} 
अन्तिम दिनों कुम्भ मेला मँ हम लोगों कौ प्रणा से एकं प्रना संमेलन आयोजित कियाथा नित 
देष भर ङ प्रमुख विचारक विद्वान आमन्तित ये । मेरी ही देखरेल नें यह्‌ सम्मेलन होने वालाथा। 
शिक्षा निदेशक श्र आकर प्रसाद सिह ज के कार्यकर्ता गाड़ी लं कर मेरे आवास पर आ गये धे 
भ्रवागजा रहा था तु वह फाइल मिलने में कृं विलम्ब हुआ इसी वौच भलख अह्मचारौ रौ 
गाडी लेकर आ गये, बोले चलकर स्वामी जी को देख लोजिपे । यों तो सब ठीक प्रातः उक्र 
नियमानुसार पूजन जादि सब क्रिया है कितु उसके बाद आसन पर वरे तो मखाकृति कु पर्वति 
सौल है न हा सन ठीक है कोटं बात वटो भमो तो परसो मंन देखा है । िर भो गन ते 
रजी चरित दोधित को जो मेर साय स्वामी जी क निनितसा म सहयोग धे 
सा कौपेदीलं लो कोई भावध्यकता हो तो दवा दे देना । चल गये ओर मँ गाडी भ # 
मेकहाधाप शा स्वमी नी नही य" स्तनय रह गया यह सुनते ही भौर कर्ष 
बौ भति प्रस मूदामे एव र्मे गीर म॑स्वामी जी दशंनायं पहना केदार घाट । स्वामी जीर 
नर्ण मू्राहै। ` भवान के सामन बैठे थे वेदपाठ हो रहा था । कोई लक्षण नहीं था नि 


स्मृ 





सुनाथाकि महापु 
द] री मर सवचछया होती हतु देखा नही भा इते + 


[ अभित # 
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(र म = = - ॐ ४) 
---न्कननातके बदम्हरनत्ंचलननर--------- बीमारी के बाद महाराज 
ज लम्ी मामो रणं स्वस्य हो नभे ञे कङ्‌ ष्ट त तलः 
, » किलोमीटर्‌ पद धूमना, भिका, निद्रा सव कायं स्वाभाविक दग ५) मै मन 


भे नहीं आता । मैने श 
1111 
गी मेने विशेष ध्यान नहीं दिया, सोचा यहां के वातावरणसे ऊब गभे है भ तीसरे ५ 

श को आह्वान से बुला लिया । + 
अ वैदिक निष्ठा 
अनेक लोग स्वामी जौ की लम्ब व कठिन बीमारी देखकर शंका करते ये, स्वामी जीको 
र्वी बीमारी क्यो ? सिद्धि कहां गयी जदि । किन्तु यह भी उनको सामान्य नरलोला थो, उन धामिक 
उनो को पथ प्रदर्शन के लिये जो बोमारो के ठेसे कठिन अवसर आ जाने पर विचलित हो जति है ओर 
यह सोनने लगते है करि आपुेद से अव क्या दोगा पार्चार्य चिकित्सा कराने लगते है । रेते लोगो ने देखा 
कि इस गम्भीर परिस्थिति मे भौ १ मात्रा भी एलोपेथिक दवा नहीं लौ । बेहोश होते-होते कह दिया 
म्य किसी भी दशा मे सुव विदेशी दवा न दौ जाय । सारे देश भे.हलचल मच गयो आप की बीमारी 
की । भारत सरकार व प्रान्तीय सरकार तथा कानपुर, दिल्ली, बम्बई आदि के नेक भक्त अपने यहाँ 
क ्रसिद्ध डाक्टर लेकर आये व एक विचार विमर्श चलता रहा स्वामौ जौ बेहोश पड़ ये बम्बर के एक! 
प्रसिद्ध शक्टर नै कटा क्यों वैय के नाम पर एक महात्माके प्राण ने रटे दँ इन्दे मस्तिष्क रक्तलाव दै 
तत्काल लम्बर पञ्चर कराकर लं ओर उचित चिकित्सा हो। मै बुलाया गया, पुरी तया वद्िका- 
शाम के शंकराचायं जी भौ कुछ प्रभावित ते हो गये थे । मुञ्से पचा आपका क्या मतहै ? लम्बर 
प्वर से को$ विशेष हानि न हो तो देल लेन भे क्या आपति है ? ओषध तो सिलाना नहीं है । 
पन घोर विरोध किया । उन डाक्टर साहब से पूषा, आपने कंते कह दिया रक्तसराव है बिना किसी 
परीक्षा के । मेने तो नाडी परीक्षाकर निदान किया है । भौर पहले हौ लिखकर रल दिया दै किस दिन 
का प्रिव्ंन होगा ठीक रम्ये दिन होण होगा यह भी लिल दिया है 1 बहमचारी अलघ् जी कापी 
लय षदा डाक्टर ने गौर उने पूषा, कया इस ४ ५ हो रहा है । अलल जीने कहा ठीक इसी 
भकार । मेन कहा कटर साहव मानव विजनान भे तुच्यां हो सकती है यह ेद दै सदा सत्य | इभे 





नेक प्रकार की तुटि की सम्भावना दै न भरन की। इस प्रकार महाराज ने व्याधि के व्याजसे जायु 
द गो महता स्थापित कर सी वेदों कौ प्रामाणिकता का प्रतिपादन किया । 
सिन कौ परिषि त परे स्वामी जी 


महाराज के निर्वाण का समय प्रातः सादे माः बजे के लगभगया। वेदपाठ हो रहाथा, 


षप करयात्री जी 1 1 





॥ 
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_ न तज ससा जी हारने 
उतर लर लया माकर उनमे पाचि तरार रकल जाय । मैने कहा आप लोग मभ रभो 
व भरोर समक्षे ह । मह अनान दै 1 यह दिव्य शरीर है । कोई विकृति न होर 
चो दीय । हतर दिन प्रातः आये शंकराचायं जौ भोर महाराज का विग्रह्‌ सवसावारणौ फे 
नार्थं टाउन हाल ले जाया गया । वह नागरिको की भीड़ उमड़ पड़ी, फूल-मालाओं का देर कवा 
ष क दर्शनार्थं देहातों तथा दर दुर सेभौ काफी संख्यामे भक्त आ.गयेये व 
अपने आराध्य । १ बजे 
महाराज का पाथिव शरीर भक्त जनों की भीड़ के मध्य टक द्वाराकेदारघाट परल जाया 
शृ वरवात डी ही देर भ सरीर कडा होने लगत!, चेरे भं विति हो य 
0.49 
त धक देर रखने = 

बरफ कौ सित्लियो व रासायनिक रम्यो का सहारा लेते दै कितु स्वामौ जौके शरीर ह ४ 
विकृति न थी । उतर ङ्रियाके समय विष्ठित स्नान कराया गया, हाय पैर वेने ही लाम 
प्र कोई कण्नारई न हुई । मुख मंडल भे बहौ कान्ति शरीरम किस प्रकार की विकृत गं र 
अनत मँ गृहस्थो के सस्कार के समय कपाल क्रिया से भिन्न क्रिया संन्यासियों मे होतीहै ५.९. 
के भाग द्वारा शिर के मध्य भाग का भेदन क्रिया जाता है । श्री शंकराचायं जी ने शं + 
भेदन करने करा साह नै जुटा सके । शंख उठाकर सवसे कहा आप लोग क्षमा रः २ 
मकेन होगा । मँ केवल विधि पूरी करने हेतु शंल का स्पशं किये देता हूं ओर जैसे म न 
र शंख रका वह्‌ स्वतः प्रविष्ट हो गया भीतर । स्वाभाविक छिद्र था (५ से ५०५५ 
ने बरह्मरग्धर से प्राग विसर्जन कि रै । जिति शत इत क भवत 

हस प्रकार से सारी घटनायें महारा: नौ क्तित्व (| 
क श के 1 व्यक्तित्व कौ परिचायिका दै । य है 
मौमागय हुआ वे भी धन्य ह । मँ तो अपने को ध्य मिला । जिन उनके देन व उपदेश सुग ₹ 
मही इषा ह महारज का अनुपम सह 1 ब भगवान का हपापात मानता हूं दनं 
ददौ तिपा षो । जन्ते महाव के भरौ | चिकित्सा का अवसर मिला, मेरे माध्यम सेषु 
गणना इष ल लनौ द्वारा संभव नहीं । चरणों मे नमन कर विराम लेता हं] 


मततत पिरि सम स्पात्‌ 
यदि प धिता मुर तस्वर शाशा पल भुवा 
सर्क्षालम्‌ तदपि तव गुणानामीहं पारं न पाहि । 1 


बतः बरफ कौ 
रण षां 


व अधिक देर होने प्रर एक विशेष प्र 
हाय पैर सिकोड्‌ देते ह जिसमे चिता 


५; {1} ] 
{ मभि 
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५ बन्न प ६ ~ ध य 
~ गिर प्रक्रत नगत को अलौकिक विभति 


शमदा पंचसंडपीठाधोऽवर महात्मा रामचन्द्र वोर जो महाराज 


सवाम कराती जी महायान पंचखंडपौट, विराटनगर, जयपुर । 


हाराज एकं निर्भीक तथा तेजस्वी धर्मा वे 1 
चारिक अभियानों, घमं स्वी धर्माचायं ये । वे ५० वषं ते धिक 
हमव तक भारत के धारक भ , धम प्रचार व ध्मंरक्षाके कार्यो में अग्रगण्य 1 व 


दिल्ली के यमुना 
(त व परस्वामी जौ ने _ महायज्ञ कराया या उस प्रकार का महायज्ञ 
1 हमा या । इस यज्ञ मे उन्होने सनातन ध्म के प्रचार व प्रसार तथा 
घम्कि मगादाओं र ग कौ एक महतो योजना बनायी भौ । धनं संघ के माध्यम से उन्न हिन्दुत्व 
की रक्षाव प्रचार का अशनियान चलाया । संत व संस्कृति के वे सजग प्रहरी ये । संसृत के विदानो 
ङकेतो वे समं सहायकहीजोये। 
गोहत्या के कलंक को मिटानि के लिये जहाँ एक ओर मैने अनशनों का सहारा लिया वही 
खामी करपात्री जी महाराज ने दिल्ली, मथुरा व कलकत्ता भे सत्याग्रह का बिगुल बजाया । मेरे अन- 
एनो का यह्‌ प्रभाव हुभा कि कई सरकारों को गौहत्या पर प्रतिबन्ध लगाने कौ बाघ्य होना पड़ा। 
गोहत्या के विरुद चलाये पथे मेरे अनशनों को मेणा उनका समर्थन प्राप्त हुआ । 
कंदियों की लाठियां भ उन्हे शुका न पादं 
१६६६ मे सवेदलोय गोरक्षा महाभियान समिति के तत्वावधान में गोहत्या बन्दी को मांग को 
तेकर दिल्ली मे विशाल आन्दोलन चलाया गया । स्वाम करपात्री जो नं विशाल जत्थे के साथ सत्या- 
्हकरे हये गिरफ्तारी दौ ! मने दिल्ली के केन्य कारागार मं अनशन शुर किया! स्वामी जो उष 
समय तिहाड़ जेल में प्रतिदिन दो चन्टे तक मेरे पास विराजकर्‌ अपना स्नह॒ प्रदान करते रहे । जेलमें 
हवा मोभकत स्वामी जी क अमृतमय सदपदेश को युनने के लिप नातापित दा क 
स्वामौ करपात्रो जी महाराज एक दिन तिहाड़ जल मँ हजारो सान्ती ¶ ध 


श्यासुनारहेयेकरिकारागारके चोर अपरौ बन्दिं से उन 9 
अपराधियों ने लोहे की षड से करपात्री जी महाराज तथा साधु ५८ 4 
शला था। स॑ने स्वयं देखा था कि स्वामी जी के एक नेतत का (५ व 
एर छं के नीते प्रहार स्पष्ट दिलाई दे रै मे \ भौषण आघात सहः न 
हौ किया । मे जब उनसे मिलने गया त वे मन्द हास ध 4 ^ 9 
माता को रक्षा के लिये, घमं द संस्कृति कै सण कि 
क [ चद 


| पमौ श्रौ करपात्री जी 1 
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द 
व ५ ह साधु नामधारौ जतां को अपने जाल में फंसाकर भारत साधू ४ 
रुनं वरोधी नता 9 
ज तथा उनके धर्माार्यो ने व & गे ध धी शासन प ५१ 
सा कै लिये जिम्मेदार नेताओं की अशंसा मे एक भी शब्द निकालकर्‌ सरणे 
जी जहां भारत विभाजन का विरोध करते हए कम 


किया । स्वामी करप ती 
नहीं किया } स्वाः नै नो मे [व्‌ 
के कलंक का विरोध करते हुये जेलोमे यातनाए 
1 ह गों यात्तनाएं प्ते , 


का अपमान 
हेही हिनू कोड विल व गोहत्या 
क्रे को सदेव तत्पर रहे । १ 
स्वामी जी विदत्ताकी अनोली लान ये । भारतीय ही नहीं पाश्चात्य दर्शनों का भौ उन्होग क्‌ 
अध्ययन किया था । माकर्तवाद ओर रामराज्य जसे महान ग्रंथ की रचना कर उन्होनि यह्‌ सिद | 
दियाथाकि वे संसारके विभिन्न दन के समान अध्येता तथा तकं शास्त्री है| 
स्वामी जी भगवान श्री राम व क्ष्ण दोनों के परम उपासक थे । वे महान प्राधक, तो 
तपस्वी व निसपृह विभूति ये । उनका हर क्षण धम रक्षा के चिन्तन में व्यतीत होता था। निश्य 


युगयुगो तक वे घामिक जगत मे घाद किये जते रंगे । 1 





४४ ] 


[ सौर 
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जसे कभी घटाकाश महाकाश से 

वियुक्त नहीं होताः तरंग जल से पृथक नहीं 
होता, घटशरावादि मृत्तिका वियुक्त नहीं होते, 
कटक, मुकुट, कुण्डलादि सुवर्ण से पृथक नहीं होते, 
वैते ही जीवत्मा कभी भी भगवान से विमुख 
नहीं होता । अपने असली सम्बन्धी भगवान्‌ 
को भूल जाने से ही प्राणी अनेकान - 
परिप्लृत भवाटवी ही मे भटकता है ओर 

दुःख पाता है । जव कभौ भी सावधान होकर 
वह भगवान्‌ की ओर दृष्टि करता है, प्रम 
उस पर पूणं कृपा करके अपन; चते है ।" 
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परमाराध्य शुदज्ञानस्वरूप स्वनामधन्य 
चरितं नकष-कोटि पृष्ठो मे भी सम्भव नहीं । वे 

चन्द शिव-विष्ण्‌-शक्ति आदि का संयुक्ता विग्रह 
शक्तियों का वर्णेन कथमपि शक्य नहीं है । उनकी 


न्य स्वामो भो री पे जानक नायका 


करपात्री ज करा वास्तविकं 
शुध गहयही रदे है ओर लिकान र वत जीबन 


मानना ही उचिते है 1 उनकी 

दै । उनकी पा शक्त-उपासना, भव लात, वमः गुनया 
कायं -अवणंनीय, अद्‌भुत ५६ एवं स्थादिव्य, लोकोत्तर रहे ह भौर रगे १ ५.01 
काषमावेशथा ओर द साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही है । जो उनका कायं है वह जारी रहेगा 
व होकर रहेगा बौर जो हो रहा दै स्वय स्तय है । १ 








बे दिष्य विभूति बे 

| --डा० क्ण सहजे 
| अम्मू-कश्मीर के भूतपूर्वं नरेष 
शरमशास्तो के प्रकाण्ड विद्वान 
जो भहाराज इसं युं के धर्म्य तेयाध ४ 
धै ऊहोने ल संवर्धन, संरक्षण कै लिए ओ (9 1 देवभावं 
पत क परचार व प्रसार के सिये जो कार्य ये उष्टे फभो पूताय न 

| हिद समाज के सक्ष आं रही चुः गो के कम्बनधमे एक 


षयं भ भातो रीषत थी। 
रानी विस वराही यी । धमं पर मिथ ना अधात ह अ जलं का जति 


भो 
५1 स्वाधीः भरस्याजों से य चिन्तित चे । 
विदेशी धन के बल पर धमं परिवर्तन के गुन सवात आदि सम्यानो सेवे ध 
गों द्य विभरतियां गों बाद वंदाहोती 
र्ना, ५ ५.६ ^. पारक दमय वि रगो बाद 4 
नि पटषी भेट 


है। उनके परति मेरी हादिकं श्रद्धांजलि है! (अ 


ध्वम भो करपात्री जी 1 
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नय जक = न्त कगे. न 
श्रकितिरत के भलोकिह व्वस्वकार, काशी को भहतो संन्यातिवों ङे प, 
के 
मक्टमणि 

प्र सूषण आचाय भी बलदेवे उपाध्याय, ॥ श्‌ 
स्वामी जो के जीबन कात भे ही सुप्रसिदध विदान्‌ आाचायं श्यत प०्बलरेब 
(श सथा था, जिसे भक्ति सुधा कौ भावमयो भूमिका ते संकलित कर, बतं पाके 
क्रियाम ही यथावत पहं ्रसतृत किया गया ११२, 
स्वामी जी की वाणी तथा लेनी दोनों टी धामिक जनता को आष्ट करो क्ति | 
अद्भूत क्षमता रलती है । उनकी मधुर वाणी का चमार उनक अभृत भाषणों पे दृष्टिगोचर छ | 
ट, तो उनकी परोद तेखलौ का प्रभाव उनके प्रमेय-बहुल गरो न भररिकः अनुमव-गम्य वनता है । इवय | 
को रण्टानतो के सहारे बताने कौ आवश्यकता नहीं दै 1 तक 
स्वामी करपात्री जो महाराज का व्यक्तित्व अलौक्रिक दै जिसमे च्कमेठताकद 
तपस्या के बल से उपाजित विशुद्ध ज्ञान का तथा सात्त्विक हृदय मं उदरं लित परमानन्द ते आ्तत्भ 
का मधुमय सामञ्जस्य सद्यः भरस्फुटित होता है । जिस किसी विषय के विग्लेषण मे उनकौगेनुं 
संनमन होती है, बह विषय गम्भीर से गम्भीरतम, कठिनं से कठिनितम होने पर्‌ भ श्रोता त 
पाठकों के हृदय मेँ अत्यन्त सारल्य का वेष पहनकर उपस्थित हो जाता है । उनके भाषणों एवं कषै- 
दोनों की एक मधुर दिशा है जिन सुनकर एवं पढ़कर व्यक्ति के हृदय मे तत्तत्‌ विषो के प्तक 
श्रकार के संशय का लेश भी विद्यमान नहीं रहता । इपे दैवी चमत्कार ही समञ्नना चाहिये । शात 
त्यो क विशेष कै समय उनकी वाणी जितनी तकंनिष्ठ एवं युक्तिप्रगण होती है, भरिए 
विवरण मँ बह उतमी ही मधुर, सरल-सुबोध एवं आनन्दध्रसविनी बनती है । "रासपन्वधा? 
द्यो र उद्धाटन कौ भोर इसलिये उनकी वाणी स्वतः प्रवृत्त होती है ओर उसमे नयेत तोर 
मभिन्यन्जना, नूतन र्थौ की अभिव्यक्ति एवं भगवत्लीला के नवीन आयामों क सूति दित 
वह श्रोताओं कै दय को आनन्द से आप्तावित कर देती है 1 न 
स्वामी जौ श्रीमद्भागवत के अद्भूत व्याध्याकार वों कौ सल 
प्रकटीकरण 3 १८ कार है, नूतन गूढ भा र 
कटक कौ कला भं उनकौ अवृभुत क्षमता है । रासपल्लाध्यायो की मनोदर कणा 


चरमस्य म काशी भे अयवा अन्य स्थानों ते पी नगीतो 
को कल्पना किया ौ पर्‌वेकहाकरते है ओर प्रति बारवे वष 
४.८ 4 । राधामाधव कौ निकु्जलीला भं प्रवे कर वे मपी विल {६ 


को उदात वृति के को रसविभोर बना डालते है । उनके व्यक्तित्व भँ मिन ज १। 
४४२ ] | आण 


जगाने को, उदब्दधकरने को तया संबारित करने क विलस पति 
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न्न पट 


त ज 6) 
ग दने 
मँ सरलता का उत्स॒ उत्पन्न तया भनुसीले मत्कं 
1 श्रीमद्भागवत के अध्ययन को भ सवथा समप हवा शुष्क तवा न 
तिदह कह सकते दै । भक्तिरस का भकतिगासत्र की पू ५1 १ दोमतनहींहो 
व्यापक अनुपीलन का परिणत # ह वित्य म्प ह--यह हम 
ही > गते कल है ओर एव्‌ नि्तेषण ~ सब कु श्ौमद्भागवत 
काशी के अं तवेदान्त के मनीषी संन्यासिय ष महनीय कायं के सम्पादन का शय लना 
अथ सर्वसाधारण के लिये सरल बन (0. ् अनुकम्पा से कत गम्भीर 
कतली सत्यासी य~ शरोर स्वामी । स्वा = ष इरी विरुवनापपुरी के एक महनीय अदर॑त- 
हुता है तथा लिलता है । चतुद शती के ध | 'भावा्दौपिका' व्याख्या घे भागवत का गूढां 
के परम उपासक श्रीधर स्वामो काशो कौ हो निति क 1०) तिपा 
केच शुष्क जान मागं ॐ अनुयाय द्॑तवादौ कां १७ो शती मे विमान मधुसूदन सरस्वती 
वागि यं नहीं थे, पर्युत भक्तिरस के व्याख्याता एवं 
भिस्नग् हृदय से सम्पन्न एक महामात्य साधक मे । "बत सिद जंते भद्रं तसानमष्डित ग्र 
प्रणता होने क साय हौ साथ वे 'भक्तिरसायनः भसे भन्ति रस को शास्तीय प्रमाप्य कोक 
ष क रचयिता भी थे । चौसटुटी घाट पर विमान अपने मठ भर रने वाते मधुन सरस्वती जो 
कशी की ही प्रतिभाशाली विभूति ये। ¶८वों शती में विराजमान स्वामी नारायण तीं ने जहां वेदान्त 
कै मूधन्य ग्रथों का प्रणयन किया, वहीं बे 'शाण्डिल्यभक्तिूव' की "भक्तिचन्द्िका' व्याब्या लिखकर 
भनति के तरव, प्रकार तथा साधना को बेगन्तों के रा प्रतिष्ठित करे वाते व्याख्याकारये । वे भी 
वाराणसी के ही संन्यासी सम्प्रदाय के अलंकारथे। हमारे करपात्रौ जी महाराज भी काशौके इसी 
भक्तिमार्मो भागवती अद्रैती संन्यासियों कौ परम्परा के मुङ्कटमगि दै । उन्होने 'भक्ति रसाणंव' का 
प्रणयन देववाणी मे कर भक्तिरस के स्वरूप का विवे चन गम्भीर श स्तरीय पदति ञे किया है 1 यह्‌ 
म॑बरल पूदंनिदिष्ट मधुसूदन सरस्वती के “भक्तिरसायन' कौ शैली में निबद्ध किया गया है, परन्तु उससे 
भगैकं बातों मे विलक्षणता रखता है । च वमत चो 
# तथा गम्भीर विवेचन इस प्रय का प 
भनितिरस" का १ 0, नामकं प्रकरण भे साहितयशत्त के आचाय 
जौको इतने पे सन्तोष नहीं । जनह मतो का भी विस्तार से विवेचन किया हे जिनका उल्लेल 
केद्वारा निर्णीत तथा नि उन नाना मतो श मत्‌ उनके नाम, स्प, लीला बौर 
कारका एवं घ्वन्यालोक भे किया गया ह । 4 सिदान्तों कौ शैती भे वैशव के साथ 
धाम का विवेचन बड़ी गम्भीरता से भवितशास्त ग्न क द्रा भजनीय तततव क हप भे गुहयतया सिद 
वा है । इतना ह नही, राधाकृष्ण वेद तथा शासस विषय क सोधक न सिये नूतन सामग्री 
५ विवरण देकर उन्होने प्रतिपत्ति को भक्तिरूप 
तिगयेहै दस तथ्यका दः ही ५ (५ 
ह ह साकार भनति निवन क दसय वा पण प भिनत 
सामो जने (भ्तिमु वितशताधिका [ ५५३ 


८ | चभौभश्ीकखात्रीजी ] 









------- 
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न मतन प उनोननदे। मर्म दयो मो स्यान-स्मान पर उन्मीलन दै । प्रसिद्ध पुरुषसूक्त ह 
क जी त निगल पिशा भरदशित कीरै, कृ & 
प्रम प " को वुलना म अनेक नवीन त्यो को अपने मँ समाविष्ट कर श हैष 


“किति रपारगव ती को इ विषय मे संशीति रलने का रं मात भ 
भील 


षः श्रीस्वामी जी महाराज हारा शिः 9 ४ श्रंय--मम्ति-सुधा- मतरस + 
अनुपूरक प्र है । दोनों में सम्बन्ध है तथा पार्यक्य । “भक्तिरसार्णव' भिका 
0 है, तो 'भक्ति-सूधा' भवित के व्यवहार दशन कौ निदशिका है । एलतः न व 


मँ उपकार्योपकारक भाव विमान है । स्वामी जी का यह मौलिक ग्रथ उनकी तपपूत लनी 
निःसनदेह भदभूत चमत्कार है । इसे वणित तत्व नितान्तहृदयावजंक, भक्तिरसाग्ित तथा परमे 
नन्ददायक है । इन लेखो मे स्वाम जके श्चोमद्धागवत के गम्भौर अनुक्ीलन तथा प्रातिभ 
परिय पदेपदे मिलता है । लिलने कौ गेलौ बद्री, ही रोचक, आकर्णक तथा _हुदयानुर्जड |) 
आध्यात्मिक तत्त्वो के विवेचन मे लौकिक उदाहरणं का समावेश कर स्वामी जी महाराज र 
विषयों का निरूपण इतनी सरलता से सीधी भाषा मेँ करते हँ कि वह श्रोता तथा वक्ता ङे हृदे 
हात्‌ प्रवेष कर जाता है, बिषय के अन्तरङ्ग का उन्मीलन कर देता है तथा नवीन तत्त्वोनेषमे 
अध्रुवं उल्लास का सजंन करता दै । श्रीमद्‌भागवत के परिचित पदयो मेँ भी शब्दों के वयुलपितय 
अरयो का निरूपण कर उनकी वाणी रहस्यमय भावों की अभिव्यक्ति करने मे सफल होती हैर 
५ स्वानुशति है । “रासपञ्चाध्यायी के गम्भीर भावो का इतना सरस-सुबोघ विवेचन लेख 
ने की मन्यन नहौं देखा जो एक त्य हौ तुलनात्मक है, विमशत्मक है तथा रसात्मक है । गोपि 
के स्वरूप श (१५५५) 0 अन्यत दुलभ है । 

, कय अनन्त श्रौ विभूति स्वामी करपात्री विरा 
वागौकेभरेरक ज॑ मनीषी है, वैसे ही वे लतित ललाम लेखनी र त ह त ह 
यह मञ्जुल सामरस्य किस बिद्ान्‌ को अपनी ओर्‌ आङृष्ट करने में समर्थ ? वेशा 
ममं को उन्मीलन कटने वाले म 
बा॥' ब सूट बेदनी 1, पमौ ह लिक मिय भँ भा गया है ~ वाम पवत 
1 ^ शुष्क त्वो के चिन्तन म अपनी प्रतिभा ५ 

त, स्दयंसारबनस्न भगवान्‌ निकु्जविहारी कौ 
है उनकी नेलनी की. यह अभिनव त 1 भक्तिरस के मधुमय कण लि 
भानन्दमय उल्लास नही # की वस्तु नही है, ्रसयत उत हम 

दै । यहे दिमागो कसरत नहीं है, बल्कि दित की उफान है ¢ | 96 | 





४४४ |] 
सदे 


क 


~ 
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1 न्नन्ल्नल्बन------ भवहमान विवेणो 


्रातराराध्य णुचिचरण वेव-विग्रह पूज्य स्वामो न 
्यान्वेसप्य, लान-भक्ति-कम्‌, सी करावी जो महाराज के ल्प में त्याग 
वयोति-अगृत, वैष्णव-शैव-णाक्त, मस्तिष्क ष ” नन्त तन््यन्व, धारणा-ध्यान-समाधि, सत्‌- 

अना -हदयअजा, ` नेलन-प्रवचन्‌-कथावाचन, यजञ-अनुष्ठान-कमं- 
डः अण्यात्म-समाज राजनीति प्रभृति अतयन्य मिरमयो ` विवी वियोग वः ध 
विषवविभर त व्यक्तित्व का अवतरण इतिहास भे ्र्टम्य है नहीं । उनके [यनव धनौ विशद- 
विस्तृत विवेचन मनस्वी-मनीषौ विचारो के उद्धरणीय-सग्रहणीय शिलालेली लेख शरवन्धो से मधो 
पढ कौ जिज्ञासा-पिपासा एवं विविधा अध्यात्म-क्षुधा संतृप्तनिगतत होगी । महाराज श्री दवारा 
विभिन्न बिषयो, दिशाओं, क्षो भे भ्रदत्त ने आयामो, स्थापित उच्वतम कीतिमानो-मानदष्डों का 
दष्डिमघोष धर्म, अध्यात्म ए वं वंचारिक जगत्‌ में सव्र श्रूयमाण दै । 

अल्पज्ञ मतिमन्द ( अक्ल “मन्द' ? ) अक्तिचन मँ दस महती श्रुतिमतो बिभति के गुण 
गण-परिगणन भें भो सर्वेथा सक्षम-सम्थं नहों हूं । तब इस विराट्‌ व्यक्तित्व के किसी भी पक्ष पर कर 
कहना-लिखना उच्च पादप स्थित फलन को किसी बौने द्वारा उचक् कर तोड़ने जसा उपहास्य सायास 
प्रयास हौ है--श्रांशुलभ्ये फले लोमादृद्‌वाहुरिव वामनः" \ स्वतः प्रमाण को याथातथ्य भ्रशस्ति- 
पत्र प्रदान करने कौ अर्हेता-योग्यता कदां किसमे है ! पुनरपि मूदधेन्य मनौ द्वारा महाराज भ्रीको 
विशिष्ट स्तुतियो मे से एक का सश्र पाठ क्रे का लोभ संवरण अवश्य नहीं कर पारहा हुं 


कएता हूं । ४ 
हमारे महामति धरम सम्राट्‌ तन्त विदाम भी कितने निष्णात्‌ १८ स्च स्यान प्राप्त 

ये, यह बात बहुशः प्रचलित.परिजञात नहीं है । दतिया (१ पीताम्बर पीठ के परिचय-परसंग मे 
च स्तवन इस प्रकार किया है ू 
न प) समक्षने वाते बहुत कम ह्ये ओर उवे अपने जीवन क 

दो गं को तन्त्रम पारंगत रूपमे श्रद्धापूचक प्रणाम करता 
त नीट १ ९ न स्वामी जी दतिया (ज्ञातव्य हे कि स पौता- 
49 व ( स्वामीजीकान तो पूर्वाध्रम का कोई अता-पता था ओर न संन्यास आश्रम 
पठ के संस्थापक द 


जी। अढ़ेत सिद्धान्त के विद्वान्‌ दोनों थ, दोनोंने 
नोना आ | ५ तपस्या से तपकर निके वे । दोनों ने तन्त का 





श्रीविद्याकी वषत थ कौ बात सोचो, भूमा की बात सोचो, अल्प मे 
त १ ६० किस्सा ब्रहमबन्दनादि वेदों के वत॑मान युग मे पहने 
^ अन्यच्च वृत्तम्‌ (एक भीर मिया) 
॥ [ ४४५ 
| केम श्री करपात्री जी ] 
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नन पततीव --ध्~----- भारतीयो ने भाष्यकार न =. 
मायः ही कि सवने वेदमाता म मे, “ 
ह) त था गड त अनुबाद कार उनि । न स 4५ तर 
नि ग्रथ कर भ उत्का केणक्षण जन्य लज्जास्पद भरह्य पापापर पर्याय अपमा 
सल को तो निहत विणा ष्ट जान को एस दर्मा परिलन्न अवेषन अद्म 
किया-कराया । वेद शास्ता ननि विनयावनतं हो स्वामी करपात्री जीसे वेदों के वे 
हो गोषस्य बिचारको-विद्रान) यों एव मूलातमस्वर्प की रक्षार्थं भाष्य लिखने का अनुरोध 
कै परम्परागतं महत्व के इस गुस्तर कायं भार को वहन कर येद भाष्य के पि 
रहत्‌ मव का पटे प्रकाशन कराया । स्वभावतः असरिष्‌ वाकिि , 
म रहा, सहा गणा 1 उन्होनि उत्त र॒स्वरूप वेदाथ कलप; 


< स्वामीजीने चिरन्तन 
भाग वेदां पारिजात" शीषक 


प॑ समानी बन्धुं से न रहा, स ञं क्लम 
प ने एक सज्जन जो वेदों के अंग्रेजी भाषा में अनृवाद-कायं मँ संलान दै, से क्र 


शाण को चवा आव्य्ता ची तो बह बनि न म स 
उत्तरतो देना ही हआ । मैने बताया क्रिजदूतोसिर चकर बो ल, गया--वैदारथं पारिजातः तो बता, 
राष्टरीय स्तर के एक लाख रुपये क सर्वस 'विश्व भारतीयः पुरस्कार से सम्मानित हो गमा । अवा 
अपर एल-छाया-विहीन कतपद्म' (कल्पत द्रम ।) को विज्ञापन मौर प्रदशंन केकषे्रपेब्‌ 
कही एकान कुघ-कोण भर भूमिगत कर उसके अस्ति कौ रा करते रहिये । 

इस प्रकार एकान्ततः धामिक एवं खण्डन. परक -ग्रंपरतन पर उक्त पुरस्कार जिसका | 
अधिकारी विदरानों, विशेषज्ञो फे निर्णायक मण्डल ने किया, के माध्यम ते पुज्य करपात्री जी महार | 
क परलर पाण्डित्य, चरम वेद वैदुष्य, उत्कृष्टतम लेखन आदि को विश्व स्तर पर शिरोघरायं वीक | 
अथ च मान्यता स्वतः सहज सम्भव हो गई 1 

महाराज श्री की ज्ञानामृतवषिणी, मनस्तोषिणी समलंकृत सरस वाणौ-वाग्मिता कै एषः | 
हेतु तो ड° हजारी प्रसाद द्विवेदो, डा» बलदेव उपाध्याय, डा० सीताराम चतुर्गोदी सरण सारकः 
समाज श्रोता रूप भँ उनके प्रवचन, कथा, कथा-आयोजनों में समुपस्थित स्हता धा 1 वस्तुतः अषि 
शंकर" के बहावचस्वौ चमक्रारी व्यक्ति, ज्ञानविज्ञान से भरितपूरित विपुल वाड.मय, भ्र 
9 सुघोपम सदुपदेशों की सतत्‌ प्रवहमान लिवेणी मे अवगाहन कर जनमानस १ 
1 दिवाकर प्राप्त करता रहेगा 1 उनकी अमल-नवल-धवल दित रि 

दा सत्य सनातन.पथ आलोकरित करती रहेमी । | 







५६] [ 





५ 
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काण्ड दि १ 
४ वहात: र स्वामोरूरपात्रोजो 
धमं क जय हो, अधमं 14 ब्रह्मलीन भक्त राभश्षरण दासन, पिल, 
ऊस तथा गोरा जनयो ग हः गो सदना ह ११ विस भ व, 
कासी री स्वामौ हरिह्रानन्द जौ सरस्वती श स्वामी करपात्री जौ के नाम से विख्यात दण्डी 
शे जिने प्रति भारतके हौ नही विदेगो न कै उन निर्भीक एवं हिनदुरशटरवादो संन्यासियो मे 
जन्मजात वरागो बालक हुरनारायण (अ ५ 
निल पड किसी योगय गुर कौ लोज भे श ५) ¶६व्ंकी आयुमे टौ धर्‌ छोड दिया। वह 
म स्वामी श्री बह्यानन्द जो सर्वती इसी समय 6 भेट प्रयाग के समीप कुरेश्कर नामक 
उन्होने स्वती (जो भागे चलकर प्योतिष्यीठ कै जगद्गुरु शंकराचार्य 
से हयौ । उन्होने आदेश दिया कि तुम साङ्खवेद विद्यालय, 1 
अध्ययन करो एवं शस्तो मे पाण्डित्य प्राप्त करो तदृपरान्त सन्यास त न 
हखारायण ने हिमालय में जाकर घोर तपस्या की को नागा व 
५ € 7 की तथा केई वर्षो को कठिन साधना के पश्चात्‌ लगभग 
२४ वं की आयु भे पूजय बरहमानन्द जौ सरस्वती जौ महाराज से काशी मे दण्ड ग्रहण फिया । कठिन 
बरत पालन करते माद्र कोपौन धारणा करते, कर (हाय). पर रखकर हौ भोजन करते इसी कारण 
कराती जीणकेनाम से सम्बोधित किये जाने लगे । सवंत नकौ व्याति फंलने से अनेक विद्वान 
श्लकी ओर आकषित हये जिनमे महामहोपाध्याय पर गिरधर शमां चतुर्नदो, पं° कालूराम शास्दौ, 
एं अखिलानन्द, शास्त्राथं महारथी पं ० माधवाचायं शास्त्र आदि के नाम प्रमुख दै 1 विश्व कल्याण 
कामना से स्वामी जी ने अनेक यज्ानुष्ठान सम्पन्न कराये । सनातन दिन्द्र धमं केसंरक्षणकेतिये 
शन्‌ १६४० में "धमं संघ' नामक संस्था की स्यापना की । जवस्वामी जो ने देखा करि कोग्रेसी नेता 
मु्लिमलीग के साय गठवन्धन करके भारत को खण्डित कराकर पाकिस्तान बनाने कौ यौजना स्वौकार 
कर रटे दै-तो अखण्ड भारत के प्रबल समर्थक स्वामी करपाक्नी जी का हृदय हाहाकार कर उठा । 
उने समप देश मे श्रमण करके हिन जनता को पाकिस्तान के खतरे से सावधान क्रिया तथा भारत 
मो बण्ित करने के विरोध में प्रदर्शन कलते हुये मिरपतार कर लिये गये । 
स्वामी. कराती जी ने भारत क स्वतन्त्र हते ही समु गोह्या पर प्रतिबन्ध लगाने कौ 
सि नाको उत ताला शो, ध 
| ससद मबन प्र अदन किया उह गिरफ्तार करके लाहौर जेल भेज दिया गया सत्याग्रह चलता 
रह पुनः मथुरा भर सत्याग्रह स्वामी जी को धुन. वदी बताकर अवरा जेल भ अल दिया गगा + 


द अनेकों बार जेल यातनां सहन कों । दति सते 
खामीजीने गोरक्ञा आन्दोलन भ ध ५ र समाप्त कर डालने के तिमे टन कोरविल्‌ बनाने 





काग्रेसी शासन ने न कृष्णबोः 
भौ पोषणा की तो स्वामी 9) ते अपने अनन्य सहोगी, सी (9 म 
ङा विव थ अवरदस्त लान्दोल चलाया न च जम साय कर ९४ । 
४४. 
धामी श्री करपात्री जी ] न 
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_ ल कयम कजन्कन च्छ कठानन ननमिनो तमक राह, ष्ट नध गात्रम सिन्त 
सामी जी. महापर्व य \ हं समसीतावादौ नहीं अपितु ठ सिदान्तवाही र 
हिमालय की तष्ट ष्ठ ल नामक संस्था हिन्दू धमं विरोधी कापरेसी शासने प्रचारकासा। 


भारत सा कतापरवंक कगरेसी शासन 
वि ल समय स्वामी कराती ज्ञी निर्भा कां की नीति कादर 


विरोध रलो ण र जी जह ससतायं महारथी, ओजस्वो वक्ता एवं भका नदान ये कह 


उनको लेखनी मे भी भोज था _ '"माकसंवाद ओर रामराज्य ता समस्त विश्वको 
ऊन आकपित किया है जिसमे समू पाश्ातय र्नो की. जाद नही अनि +> 

वामी कराती जी धमं आर राजनीति को अलग-अलग नही, मानते । बह धमं निमा 
राजनीति के प्रवल समथंक रहे । उनके मतानुसार 3 कार्थं "हिद विरोधः था। प्रधा 
मन्त्री इन्दिरा गांधी एवं अन्यं ने जब स्वामी जी पर गो रक्षा आन्दोलन की आड्‌ मे राजनोतिक ला 
उढनि का आरोप लगाया तथा स्वामी जौ चुनावों कीही उपेक्षा करक दुसरी बार पुनः सत्ब्रह्म 
कुद पड़ ओर जल चले गये - आरोप लगाने वालों की ओले खुल गयीं । स्वामी जोनेसिद्धकरदिषा 
कि उनकी चट मे गोमाता कौ र्नाका महत्व अधिक दै, चुनाव का नौं । जव देवी इन्विरा जीने 
स्वानःस्थान पर जाकर यह आरोप लगाया जि.--अंगरनो के समय गो रक्षा की मागि करे वातिकं 
चले गये ये - तो स्वामी जो ने तत्काल उत्तर दिया था कि --देवी जौ को यह्‌ कान होना वाहिए- 
कि १०८५७ के स्वाधीनता संग्राम से लेकर १६४६ तक्‌ हिन्दू मनेक वार गोरक्षाकोन केवल मांगक्से 
स भपितु गोहत्यारो के सिर काट.काट कर स्वयं भो फांसी पर्‌ चदृते रहे । मंगलपाण्डेय, कूकापतरार 
रामसिह्‌, करारपुर के वीर गोभक्तं एवं हजारों अन्य गोभक्तों को गाधा प्रधान मन्त जीने षौ 
होतीं तो यह निराधार बात न कहती ।' 

एक पूरानी घटना जो स्मृति पटल पर उभर रही है उसका उल्लेख करने का लोभ संबरण 
नहीं करपारदा हुं । लगमग ५० वपं पूव प्रयाग कुम्भ के शुभावघर पर जव पूज्यं धरी करपात्री जौ 
पैदल विचरते थे, हाध पर खे ये, वृक्षो के तते रहतेये तो हम एक सुप्रसिद्ध सन्त पूज्य शरौ योगान 
च ५ म अगेन शिष्य भिस्टर राइट साहि को लेकर उन्हे पूज्य स्वामी कराती ज 
५५५ १ ७ कात जौ अमेरिका मं रहते थे, जिनके लाशों अपेन (वि 
बटे भ्रभावित हये । भेरिका जाने पर 4 व वैलोग भी महाराज ह + 
शमी वेनु गतो वणि जार अजौ पये उनो धय 
मिस्टर रट कौ डायरी के वर शब्द त हिन्दी भे भी पादै) उक्त ग्र॑यमें त 
दते है. मिस्टर राट लिखते ह कि-- को कौ जानकारी हेतु यहां उदूधृत करके तेल को 


१२४० 


हम लोगकारसे उतर कर पैदल चले, रास्ते साचुं क धनौ का भरना ध्री | 
श्ट ] < 





[ अभित | 
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कष्य 


न्तह्वबप बतु रवत ज ब्ल हृभा या, बाल्‌ भे पर घस जाते ये । अन्ततः हम लग 
दोरक सपृ के वीच षटुचकर एक य ५ सोग मिद्टी ओर धास-फूस ये बने छोटे-छोटे 
क्िवाडटीन था । ~~" सपनी सामने खड हो गधे । प्रवेश इर बिलकुल छोटा 
यह था भपनी असाधारण विद्रा के लिए ५ 
आश्रम । वह्‌) पर वे धान कै पोले चमकौले पुमाल के विने ५ 
| उनके भरीर पर जो एक मात क ल के विठोने पर पालथी मारे (घरतौ पर) बैठे ये, 
वस्त्रलण्ड जिते उन्होने कर्यो ; एक मात सम्पति भो वह भा एक सकि 
र पर ओढ़ रला था । "“"“""हम लोगो ने किसी ये 
| रकर उस कृटी भे प्रवेश किया ओर उनके चरणों मं परमाण किया ८७ 
1 श ५ प्रवेश द्वार पर एक लालटेन दिमटिमा रही थौ, । (११ 1 
| वारो पर भिन्त भिन्न प्रकार ५ { ५ लं 
| चमक रहे ये । उनकी श्वेत 1 ॥ क 2) 8 
नहीं पाता था, तथापि उनके मुख के भाव सहन हौ सगस्च मे भा जातये । (1 
अध्यात्मिक शा से ओत-्रोत थे, उनकौ महानता के विषय मे किसो को सन्देह नहीं हो सकता ¦! 
| भौतिक विश्व के परति अनासक्त व्यक्ति के सुखी जीवन की कल्पना कीजिये । वस्त्र 
समस्या से मुक्त, भोजन के लिये विबिघ व्यंजनों कौ इच्छा से मुक्त, एक एक दिन क अन्तर सेराधा 
गया भोजन ग्रहण करने मे नियम का पालक, हाथ म भिक्षापात तक नही, घन की अनर नहीं, पये 
सते क स्पर्शं से द्रर, परिप्रह कृत्ति से दुर, ईश्वर मे सदैव प्रगाढ विश्वास, यातायात की चिन्ता नही 
ने किसी वाहन पर नहीं चद़ते, विन्तु निरन्तर पवित्र नदियों के किनारे किनारे पर्यटन करते रहते दै 
आसक्ति से दूर रहने के लिये वे किसी भी स्थान पर एक सप्ताह से अधिक्‌ नहीं सुकते 1 -““ ओर 
कंसा विनघ्र भाव है उनका वेदों के असाधारण ज्ञाता । उनके चरण तलो मे बैठते समयमेरे मनमे 
एक भव्यता को भावना जागृत हो उढी । रसा प्रतीत हुजा कि उनका यह्‌ दर्शन वास्ततिक ओर 
प्राचीन भारत को देखने कौ मेरी इच्छा का प्रत्यत्र है, क्योकि गे आध्यात्मिक महापुरुषों की इस 
भूमि के सच्चे प्रतिनिधि है 1" एक मिदेषौ पर्यटक भिस्टर राइट की २५ जनवरौ १४३६ कौ 
डायरी कायह भावनात्मक ठेतिहासिक पन्ना उन प्रकाण्ड विद्धान्‌ पूज्य स्वामी करपात्री महाराज के 
अप्रतिम स्वरूप की ५० वर्षं पूवं कौ अलौकिक चाकी प्रस्तुत करता है -स्वामी करपात्री जी के जीवन 
का क्षण क्षण, देश, धमं ओर गौ की सेवा म व्यतीत हुभा उनके अनन्त चरित्र का वर्णन अशक्यदहै 
कु स्फुट से चाक्यो को एकत भर कर दिया है इन्हीं वाक्यों कौ शब्दाञ्जलि उन अनन्त, शब्दब्रह्म 


म प्रसिलीन उन ब्रहमस्मरूप स्वामी करपात्री को समर्पित है । व 














| स्वामी श्री करपाती जी ] ५. 
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(ण -- 
धमे सम्राट्‌ नसमा ज नसी मासन को ब्रह्मलीनतः ~ त्री करपाव्री महाराज को ब्रह्मलोनता 
| स 


आस्तिक गोरक्षक मान को अप्‌रणीय क्षति 
--डा० रधुनाथ शर्मा, एम ° ए०, पी-एच से, 
प्राध्यापक संस्कृत विभाग, दिल्ली विहवविश्ासय, विततौ! 
अनन्त कोटि बहण्डाधिष्ठान परात्पर परब्रह्म आनन्दकन्द परमानन्दथन भूतम रोः 
म शरोमन्नारायण हौ अपनी वेद शासत्रनुमोदित धरमसेतु कौ रा के लिए ^सम्भवामि पुग कृ 
त्याय से अनन्तानन्त भीविग् हौ म आविभरंत होता है। उस अनन्त के विस्तार का अन्त नह, अत 
बिभ्रूतिमत्‌ सत्व अथवा श्रीमदुजित तत्व उसके अपने ही दिव्यांश का आविर्भाव अथवा स्वात्मलीपा 
विलास ही है । वह ही था धमं समाद्‌ अनन्त श्री सम्बलित स्वामी श्री करपात्री महाराजे ब्रह 


मे मूसिमान ॥ = 
1. शास्त्रयोनि" अयवा शास्तरैक समधिगम्य सच्चिदानन्द पूणंतम अक्षरतत्व वेदादि सच्छा- 


स्वरानुमोदित सत्य सनातन-धम, भारतीय संस्कृति, दर्शेन, यज्ञपरम्परा एवं राजतन्त् कीरे 
लिए श्रायः ७६ वपं धवं विक्रम सम्बत्‌ १६९४ के श्नावणमास के शुक्लपक्ष की द्वितीया रविवार (दवौ 
सन्‌ १६०७) को श्री पं० रामनिधि भोक्ला जी के निकेताड गण मे प्रकट हुआ वह ही तेजपुञ्ज जपो 
दिव्य प्रकाश से दिशाओं एवं निदिशाओं को आलोकित करता हुआ अपनी लोक लीला का संवरण 
करके माष शुक्ल चतुदंशो विक्रम सम्वत्‌ २०३० रविवार, तदनुसार फरवरी ७, पदम्‌ कोश 
विश्वनाथघाम वाराणसी भे अपने दिव्यधाम मे लोन हो गया । बह लोकनिध्‌ूत धर्म सम्राट्‌ अथव 
अनभिषिक्त अभिनव शंकराचायं अपने उदेश्य को पुति कै लिये हरनारायण से श्रो करपाठ खां 
हरिदिरानन्द सरस्वती होता हुमा सम्प्रति हरि, हर, नारायण भानन्द, परमानन्द अथवा बहमन ह 
गया । जिस भरागवदुद्देष्य अर्थात्‌ धमं संस्थापनार्थाय वह ॒तेजपुञ्ज इस धराधाम पर अवतीणं ह्न 
उमे उ अद्भत साफत्य कौ प्राप्ति हर । वह्‌ आजीवन श्र्‌ति, युक्ति एवं अनुभव के आधारः 
श्तीय सनातन धर्म हिन्त एवं गोमाता के विरोधि के भ्र तयाभासौं युकतयाभासों एवं अ 
भासो का अपनी सक्त बाणी एवं लौह-तेखनी से लण्डन करते रदे । वह सनातन जगत्‌ के परभ 
तथा वह्‌ हौ धे लौह-महापुरुष । 
जगदगुरु 


र गंकरानायंज्ोतिष्ोगघीष्वर स्वामी श्ीकृष्णवोधाश्रम जो महाराज $ 

भाव काले घामिक जगत्‌ की जो सशक्त कडियां टूटनी आरम्भ हुई उनमें विद्यावागौश प० 1 
०४ म स्वाथ महारथौ प° माधवाचार्य, पूज्यपाद स्वामी नरो्माभम जी महाराज, 

महातमा गृररणदास जी, स्वामी परमानन्द सरस्वती तथा परिललुवा कै श 


[ अभित ष 


४ 
४५० ] 
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कदास जी चै (उन कि ना ननन्नतन मन्तन महाः ङ्ग 
म मनर जक 
, __ शास्तीय पक्ष का विरोधी प्राच्य हो अथवा पाए्नात्य, कालंमाकसे, स्वामी दयानन्द सरस्वती, 
१० मदन मोहन मालवीय, महात्मा गाधी, स्वामी रामदेव, मध्वाचायं स्वामो विदामान्य तीरथ, श्रो 
माधव सदाशिव गोलवल्कर, शरौ राहुल सान्कृत्यायन या फिर स्था सदधनत शून्य आचारं रजनीश 
आदि धी स्वामी करपावौ जी महाराजकी अकाट्य तक शक्ति एवं लेखनी से परास्त हुये ॥ विदेश 
यात्राके अशास्त्रीय पक्ष का समर्थन करने वाले अपने निकटतम सहयोगी शास्तायं महारथी श्री प॑० 
माधवाचायं शास्त्रो जी का खण्डन भीश्री चरणों ने अपनी लौह्‌-लेखनी से किया । श्री चरणों की 
ग्तियां एवं तक सदेव अकाट्य रहे । स्मरण रहे कि स्वामी जी महाराज की शास्तारं एवं सष्डन 
भर्रिया सदं सिद्धान्त परकं हौ रहती थौ, व्यक्तिगत नहीं । अतएव प्रायः यह सभौ महानुभाव 
आजीवन श्री चरणों के मुक्तकण्ठ प्रंसक रटे । 
ऋतम्भरा प्रज्ञा के धनी स्वामी श्रौ करपात्री जी महाराज आजीवन घमं, संस्कृति, संस्कृत 
एवं हिन्दी भाषा कै प्रचार मे संलग्न रहे । उनके लिये धर्मरक्षा एवं गोरक्षा प्रायः पर्यायवाची शब्द 
थे 1 उनका व्यक्तित्व शास्त्र ग्रथो म प्राप्त ऋषि तत्व का मूर्तिमान स्वरूप था । इस मनूवन्तर के 
चौबीस त्र ता युग में भव तरित मर्यादा पुरुषोत्तम कौसल्य-णुक्ति-मौक्तिक भगवान्‌ श्रौ रामचन्द्र 
"विग्रहवान्‌ धरम ' कहाएु तो यदि यह कहूं कि इस ही मनुवन्तर के अटूठारईसवे कलिगुग के इस प्रथम 
चरण में अ्थतीणं श्री स्वामी करपात्री जौ महाराज भी मूतिमान धमं अयवा रूपान्तर परिणत मर्यादा! 
पुरुषोत्तम ही थे तो अत्युक्ति नहो होगौ । उनके श्रोविग्रह मेँ आद्य जगद्गुर श्री शकराचायं के ज्ञान, 
महाघ्रमु चैतन्यदेव की भक्ति एवं व्यास-वसिष्ठ, मनु-नारद-णु्रहस्पति, कामन्दक आदि के प्रशासन- 
तन्व की तिवेणी का साक्षात्कार होता या । प्राणियों मे सदभावना एवं विश्व कल्याण के तो वह प्रमुल 
सूत्रधार थे । वेदादि सच्छास्तो का वह अगाध पाण्डित्य, लेखनी एवं वाणौ का अद्‌भूत देश्यं एवं 
ओज-प्रताद-माधुर्यादि भब कहां प्राप्त होगा ? 
इस प्रकार क अगणित गुण-जण-गरिमा सम्पन्न आदशं युग-महापुरुष का आकस्मिक बह्मी- 
भूत हो जाना मातर धार्मिक जगत्‌ को हौ नहों अपितु सम्पूणं राष्ट्र एवं विश्व कौ अपूरणीय क्षति है । 
अपने जोवन काल में श्री चरणों ने सनातन धमं पर होने वाले सभी प्रहारो को अपने ऊपर लिया, 
शष आस्तिकं जगत सर्वथा निर्िन्त रहा । यदि वह निश्चिन्ता अथवा ओदासीन्य अब भी बना 
रहा तो लुेरे घर लूट ते जागे । अवशिष्ट महापुरुषो को सचेत ही नहीं अपितु सेष्ट रहना भी 
आवश्यक है । इस सम्बन् मे गम्भोर चिन्तन को घटौ अन सिर पटञआपडीहै। 
श्री स्वामी. करपात्रो जौ महाराज कौ वाणी भे प्राणशक्ति एवं सा्कालिक यावत पल्य 
निहित ये । प्रायः दो यं पूर श्री वृन्दागनधाम स्थित धमं संष महानिद्यालय रमणरेती भेश्री चरण 
होली पर्म के दिनों निगास कर रहे ये । प्रायः प्रत्येक लं इन दिनों महाराज ध्री इस पाबनधाम एनं 


स्वामी श्री करपाप्रीजी |] 1 ५१ 





5००17९0 ४ 0वााऽदठवााथ 


प 

क्व -- = प 

_ स स्तर कला करते | महारा पो पत 

स्यल ज्वरय ससस्य भर प्रवचन पत 

171. 
रताप्लावित हो भगवद्‌ गुणानुवाद कर रे हो। हां व अवसर 

य श्री स्वामी करपात्री जी महाराज कै करकमलों से गह्य दगु ष ज्योति, 

वानी श्री कृष्णबोधाश्रम स्मृति समिति की विधिवत्‌ ( च स्मृति समिति 
स्वपनः से पूवं बहा स्यानीय रामराज्य रिषद्‌ की बैस्कम श्र (9 व ्‌ 

समस्यामों पर विचार विमर्शं चल रहा धा । प्रायः सभी वक्ताजा मुख्यः प-कर कं 


सनता जौर भौदासौन्य पर या । समृति-समिति एवं ध १ ४ शरोर 
उत्त समय उपस्थित था । कायंवाही के अन्त मे श्री चरणों ने अपने उद्बोधः न में कहा, "भाष 
अन्य लोगो को सहायता की बात क्यों करते हँ ? यदि आपको अपने 1 र प्र विष्वाष टै 
तो अकेले ही चल पड़ । जिसको आना होगा स्वयं ही आ जवेगा । कोद आनि ओर्‌ आपकी सहया 
क्रेत ही आप चत पां तो यह तो आपकी दी उदासीनता एवं अकरमण्यता कौ स्पष्ट केोगा। 
आपको सदैव रेस स्थिति के लिए कटिबद्ध रहना चाहिये जिसमे अपने सदुदेश्य कौ प्राप्तिकेस्यि 
आपको अकेले हौ चलना पड़े! सन्मागं म प्रव ्तजीव की सहायता भगवान्‌, स्वयं करते 
इच्चरतः सला ।" श्रौ चरणों क श्रीमुख से नित यह्‌ वाक्य वेदशास्तानुमोदित सत्य सनातन धर्म, 
वर्गाभरम व्यवरथा एवं सम्पूणं गोवंशर की रका मे प्रवृत्त साधुजनो के मागं को सदेव आलोकित कर । 
उन्हं दस पावन वाणी मेँ सदेव सम्बल प्राप्त होगा 1 
विदेशी शासन के कट्टर विरोधी श्री स्वामी. करपात्री जी महाराज यद्यपि प्रालङ्गो 
अखण्डता के प्रवल पक्षपाती ये तथापि कभी भी इस देश को अपनी मातृ-पितृ भूमि मानने वलि मुसत- 
मानो के विरोधी नहीं ये । भारत विभाजन के पश्चात्‌ श्री चरण अपने सार्वजनिक भाषणों कहा 
करते थे, “एक बेदीन, बेईमान तथा धरमंशास्तानुमोदित धमं पर विश्वास न॒ रखने वाते एक दिनी 
अपेक्षा एक दीनदार, ईमानदार मुसलमान को जिसे अपने कुरान हदीस शरीफ रोजा नमाजादि पर 
विष्वा हैहवार शना च्छा है। इस प्रकार क मुसलमान से नहीं अपितु उस प्रकारके हट 
सेदेश को खतरा हौ सकता है । आवश्यकता इस बात को है कि एक हिनु सच्ना दिर ताए 
मुसलमान सच्चा मुसलमान रद ॥* शरौ स्वामी जी महाराज हिन्द-मुस्लिम सद्भाव के पक्षपाती षे। 
छत चलसे हीति भिव केवटे सदा विरोधो ये, ॥ 
महाराज = = 
हरिजनों को हिन्द समाज का अनभन वा सा त 
दष भावेना एवं अत्याचारों क प्रवल विरोधी ये । हरिजनों हेरिजनों के प्रतिकी जाने वासी 1 
कहा करत वे, “तावेजनिक मन्दरं मं ेसे नियम हरिजन कै देवदशंन के सम्बन्ध मे श्री स्वाम च 
काश नरेश भौर हम लोग दर्शन करते ह बही ते बनने चाहिये, जिनके अन्तरगत जहां ते शका 
ही पे हरिजन भी दशन कर सं” पट्‌ नियम स्वामी 
४५२ ] 


[ र्ण 
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| 
| दरार ` दर निभित नन्वत मरित मा क्न न न मन्दरो म प्रचलित था । हरिजनो को पी जनागप्यक राजनीति से प्रेरित होकर धमं 


हेष का परिहार करना चाहिये । 
भ स्वामी कराती जी महाराज वेदादि गं गों 
| 
| 9 नतमस्तक हुमा \ उनकी लौहतेसनी से प्रसूत ५० से भविक सद॑ भौ चरणके 
| 1 59 भारतीय संस्कृति क प्रति उनको उदात्त भावनाभों के ज्वलन्त उदाहरण है धरम 
के कल भे वेदार्थ-पारिजात', दन के क्ष्म 'शाढ.कर-भाष्य-रंका-मीमांसा, इतिहास के 
क्षेत भे "रामायण मोमासा', सामाजिक दौ मं "विचार पौयूष', भक्ति के कषद मँ "भक्ति रसारणव' तथा 
राजनीति कै क्षेत्र मं 'माक्संवाद भोर रामराज्य' उनके प्रतिनिधि प्रथ है 
सुनते ये व्रटमीभरूत होने से भायः टद्‌ वषं पूं से स्वाम जी महाराज का स्वास्थ्य निर्णायक 
स्विति भे नही था । उन दिनं देसा कहा जाता था कि धौ चरणों कौ स्थिति एसी थी जिसमे उन्होनि 
भ्रपने पराये को पटचानना भी छोड़ दिया भा। वह्‌ भले-बुरे का अन्तर क्यि बिना सबको अच्छाही 
कहते ये । मेरे विचार ने दहमविदवरिष्ठ तत्वीभूत महापुरुष श्री स्वामी करपात्री जो महाराज के 
सम्बन्ध मे हस प्रकार का प्रलाप अनुचित है । लोक लीला संवरण को भावना ते परं रित होकर धरी स्वामी 
जी महाराज ने काणीचास का निय लिया तथा अपने मूलश्रुत तत्व अद्ध त भे प्रवेश कर गये । उस 
स्थिति मे 'अकापण्य' ए बं 'अजाति' ही है-"यथा न॒ जायते किञ्चिज्जायमानं समन्ततः" -- अथवा 
(तस्मादेनं विदित्वैनमद्वं ते पोजयेतस्ृतिम्‌-अद्ं तं समनुप्राप्य जडवल्लोकमाचरेत्‌ ।' _ अथवा --तत्वी- 
भूतस्तदारामस्तत्वानप्च्युतो भवेत्‌ ।* श्वौ चरण विषयक यह प्रसाद तत्वों का परितोषकः है । अतएव 
उस अवस्था भें निर्णयादि तेने से विमुखता ही थी, असमथंता नहीं । उस काल म भी आवश्यकता 
पड़ने पर श्री चरणो न देतिहासिक निणंय लिये, यथा धर-संच शिक्षामण्डन की मारगंशीषं कृष्ण 
सं० २०३८ तदनुसार नवम्बर १६, १६८१ कौ बैठक के निर्णय 1 
सम्भवतः गोलोक मे एकवित इस काल के कतिपय गोभरक्तो, बर मलीन जगदृगुर शंकरा- 
चायं स्वामी श्रो कष्णकोधाश्रम जौ महाराज, श्रो जयदयाल गोवनका, माई हनुमान प्रसाद पोदटार, 
० दोनानाय जी सारस्वत, भारत गोमेवक समाज के प्राण लाला हरदेव सहाय, शस्त्राथं महारथौ 
प° श्री माध्वाचायं जो शस्तो, पूज्यपाद स्वामी श्रौ नरोत्तमाश्रम (गन्त स्वामी), स्वामो परमा 
नन्द सरस्वती, गोभक्त भामाशाह लाला लछिमनदास अग्रवाल, पिला कै सन्त भक्तरामश रणदातत 
सुप्रसिद्ध सनातनो नेता श्रौ मदनगोपाल. सिहल मेरठ आदि अनेकां सन्तो ने बां बैठक कौ होमौ तथा 
की होगी गोरक्षके गम्भीर प्रन की मोमांसा । इ विषय के सवल ४ के लिये उन महापुरपों 
ने धमं सम्राट्‌ को वहां वृला लिमा । षह सभो महापुरुष वहां गलो ६ संगठित प्रयास करेय तथा 
हइसभरूलोकमें दस पुनीत कायं में प्रवृत्त आचार्यौ सन्तो एवं महापुरुष) को अपना सशक्त आशीरवद 
एवं शक्त प्र पित करगे । इस महा सम्बल को र्त कट तथा धन महापुर ॐ उन्वादशो को ध्यान 


स्वामी श्री करपान्नी जी | + 
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य 
_ -- स जत जह मबकप्ा विफल नही जकन, जागे बह भगवत्कपया विफल नही जाेगे॥ 
सहभूत अनन्त करपात्री क काश्नी नि (५५ इष॒ सोकभे 
रथ महारल हम लोगों च उनका वाङ्मय 
नहींरहा व आस्तिको का मागं निदेशन करेगे । वह युगसष्टा म 
वद करने चे एक मौर युग कौ समाप्ति हो गयी । ॥ 
चे। उनके वी भति समयन्त महापुरुष का आकस्मिक ब्र मीभाव को भान 
हो जाना सारे राष्ट के लिएु अपूर्वं एवं अपूरणीय' क्षति है । उनके अभाव 3 श्री ॥ 
धर्माच, साधु-सन्त महापुरुषो का उत्तरदायित्व सहस्रगुणित (४ है प १५ करपत्र, 
महाराज की समस्त शिष्य एवं भक्तमण्डती का प्रम कत्त व्व है कि पारस्पं क भेद-भाव एवं रा्रेष 
का सवतोभावेन परित्याग कारके उनके दवारा निर्दिष्ट एवं उपदिष्ट सन्मां का अनुसरण करत 
वेदादि सच्छारव प्रतिपादित सत्य सनातन धर्मं, व्णाश्रमव्यवस्था, ८ गोगंशरक्षा तथा राष्ट रक्षाम 
इत श्रकार भरत हों जिसतते धमं की जय, अधमं का नाश, प्राणियों भे सद्‌ भावना, विश्वं का कला, 
मोमाता की जय एनं गोहत्या बन्दी हर हर महादेव की कृषा से अविलम्ब सिद्ध हों तथा धमं निरे 
शासनतन्तर के स्थान पर धमं सपक्षय पक्षपातविहीन रामराज्य कौ विजय पताका सर्ग लह्राए्‌ । 
उन्ही के इन ईश्वरीय उदेश्य मे सफलता की शक्ति वह “भूत तत्व" परमेश्वर सबको प्रदान करं । 
७9 


रलजौ 


@ 


। । 


"विषमं, परं ते बचकर स्वघमेयालन करते हये भगवान कौ 
अ राचना करने पर हौ लोकिकष, पारलोक्कि उग्नति तया मस्त जं मगवान्‌ 
शी पराततिहोतौ ह । इहो ते भजष्ट हो सिदध होप मोर संघटन का भो 
यह सोषा-सादा रास्ता है । माके पदु मूसलमान बन्धु पांच-पांच बार 
नमाज पदकर-परमेश्वर की उपासना करते हुं क्षा मापको जपने शात्, 
न पालो ने वैसा प्रम है? भाव लोग टोला टोला 
न प्राम-पाम, नगस्नगरे मे घमस को लाये बनाए, 
१) क प्रबन्ध करे, इससे आपको बल | 


४५४ ] 1 अभिनि ४ 
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, भ्र ^ 
धान सम्पादक देनिक्‌ "आज" (काशी संस्करण) वाराणसी 


काशी की आध्यार्मिक 
मिक क्षत्र की अपूरणीय क्षति पिति साम केरपात्री जो के तिरोधान से आध्यात्मिक तथा 
रे स्वास्थ्य लाभ कर रदे ये । माषौ पणिना के नो महीनां भं अत्यन्त अस्वस्थ ये किन्तु इधर धीरं 
। आपका परणं नाम स्वामी! न न्धि काल प्र्‌ आपका महाप्रस्यान निगेष दृष्टव्य 
वरु ये । आयने रामराज्य परिषद्‌, घमं सथ, घमं .भा। इभे सन्देह नहीं कि आप सरस्वती के 
प्रसाद या आध्यात्मिक जायति क „ घमं संब शिक्षा मण्डल को स्थापना क्र वैदिक धर्म 
¢ क्य महान कायं किया था । काशी भे आपने कुछ वषं पूव केदार 
घाट पर वेद.णस्त्ानुसन्धान केन्द्र कौ स्थापना को थी विक ५ 

देण में धी । भप वैदिक विज्ञान भौर भागवत धर्मं के महान 

पिते । देण भे आध्यात्मिक भोर सांस्कृतिक जागरण के तिथे आपने भमा -दनिक, पाधिक्‌- 
विदन्त तथा 'धमं-च्चा ` नामक पतर पत्रिकाओं का संस्थापन ओर प्रकाशन किया । गोरक्षा के 
आन्दोलन को भी आपने व्यापक स्प भ्रदान क्रिया था । घामिक साधना, अनुष्ठान ओर व्याख्यान 
परवचनं मे व्यस्त रहने पर भौ आपने अनेक गौरव ग्रन्थों का प्रणयन किया है । इसमे 
वदां-पारिजात', “रामायण-मीमांसा, री विच्ा-रतनाकर, 'भक्ति-सुघा, 'माक्संवाद ओर रामराज्य', 
(ंषवं ओर शान्ति", "पूजोवाद, समाजवाद ओर रामराज्य, -विशेष ल्प से उल्लेव्य दँ । आपके 
सेवन मे जैसे अगाध पाण्डित्य का दर्शन होता है व॑सा ही वैदुष्य आपके भागवत भौर मानसं के 
आध्यात्मिक प्रवचनों मे भी परिलक्षित होता था । देश के अनेक शंकराचार्य, सन्त महात्मा, विद्वान्‌ 
आपके प्रवचनों तथा व्याख्यानो से मां दर्शन प्राप्त करते थे । उत्तर भदेश के राज्यपाल ने कशी 
मकर सरकार की ओर से आपकी सारस्वत साधना का सम्मान किया था । आप्‌ आध्यात्मिकं क्षेत 
कौ महान विभूति ये । धामिक तथा सास्कृतिक उन्नमन, भारतीय बैदिक-परम्पराओं के संरल्ण एवं 
सधन म आपका योगदान तिरस्मरणीय रहेगा । वेदिक शास्तरानृसन्धान क तथा पमस शिक्षा 





मष्डत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक तथा शंक्षणिक प्रवृत्तियों को सजीव भौर सतत गतिशील रखना 
ह उका सच्चा स्मारक तथा सच्ची भटाञ्जति होगौ । ज 
[ ग्भ 
धोषरीश्रीकरपानौ जौ | 
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1 


हिः मि सम्वादक (दैनिक 'जनवा्ता" जनवार्ता प्रकाशन (प्रा० लि०) | 
० कराती जौ महाराज के _हप्रूत होने कौ सब ते न केवल हद 
अर्मवनम्बयं को आपात लगा है अपितु अन्य धर्मौ के ञ अनुयायी भी (५ हए है जो इरे 
को आदर ओर सम्मान की दृष्टिमे देखते है । स्वामी जी के निघनसे भा य॒ धरम, दन, वेदान, 
मीमांसा, पुराण, शास्त, सं्कृत-साहित्य जादि का अन्यतम विद्वान उठ गया । वे विद्या, ज्ञान, त्याग, 
तपस्या ओर अध्यात्म साधना की प्रतिमू्ति ये । भारतीय दर्शन ओौर संस्टृत साहित्य के भगा विद्वान 
स्वामो कपया जौ ने अपने जौवन के पचास वर्षं दनद 1 के गहन विवेचन भौर भा 
सम्मत हि स्कति कौ रक्षा जर उन्नमन बर लगाये । उन्होने धमं कौ जम, अधमं का नाशु, भाषो 
र सदभावना ओर विश्व के कल्याण की हमेगा हमेशा कोशिश थी । वे कट्टर पन्यौ धर्मावलम्बिो 
से अलग मानव माव के कल्याण को भावना से देष के आध्यात्मिक आओौर निक उत्थान के लिए 
सर्व जूकषते रहे । मूतिपूजा, अवतारवाद, वर्णव्यवस्था आदि के समर्थक होते हए भी असहिष्णु नहीं 
दे । उन्होने सनातन धमं कौ ध्वजा को सर्वोच्च शिखर पर पहुचाने कौ दृष्टि से आदि शंकरावराय॑ 
के अधूरे फां को ओर आगे बढाने का लक्ष्य लेकर अखिल भारतवर्षोय धर्मसंघ की स्थापना की । 
संस्कृत ओर धर्मशास्त्र के अध्ययन-अध्यापन को आगे बढ़ाने की दृष्टि से उन्होने शिक्षा मण्डल के 
तत्वावधान भ सकृत विद्यालयों कौ स्थापना की ओर इस दिशा मे अपने धर्मानूयायियों को 
भ्ररित किया । 
स्वतन्वता के बाद जब लोकतन्तरीय शासन व्यवस्था कायम हयी तो स्वाम जी नेषा 
नियन्वित राजनीति , मौर, अ्॑नीति का सिद्धान्त प्रतिपादित किया ओौर रामराज्य परिषद कौ 
1 क ओर व को समन्वित करने का प्रयास किया । चकि पै राजनीति के आदम 
नहीं थे इसलिये इस कायं भे उन्हे विशेष सफलता नहीं मिली । हिन्दी, हिन्दू, संसृत, गौ बौर 
राष्ट्रका के लिये प्राणों की आहुति देने के वे पक्षधर ये । सदाचार को चरित्र का आधार, माक 
0 इत महात्मा ने शिक्षा को भी धमं सम्मत रलने प्र बल दिया था । इन्होने देश के विभिन भगो 
7 11 
को हमेशा लोक कल्याण ओर ५ ०५४ महम ते बयनी पित्ता ओर वाग्मिता ४ व 
भौ दन्न लोक जवन से गपना सम्यक लिषे अनु्राभित किया है। वीतराग महात्मा हते { 
स्वाम जो म कं बनाये रक्खा, क्योकि बे लोक कल्याण चाहते थे । 
जादो पं च स्मा दैनिक ओर्‌ "सिद्धान्त, पतिका के माध्यम से आम आदमी के (4 
४५ नि विका संकल्पलिया था उसमे भी काण ये 
कालान्तर मे परिस्थितियों बर वह्‌ भिक नह वे का हद तक सफल हृए त 
ह न परा नहीं हो पाया भौर उन्हे अपने पत्तो के कं संकल 


[ अभिनव # 
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श्री श्यामसुन्दर ब्रजेन्दनन्दन की कोटिकोटि कन्दपे-दलन पटीयसी ~ 
मनोहारिणी छवि निहारने के लिये सब ्रपंच भूल जाय; व्याकुलता बद्ती 
जाय; मन तड़फडने लगे; अस्वास्थ्य हो जाय) धैय चू जाय; तपो 
उसका महत्व है; तभो सफलता है । यदि कहीं यह सन्तोष कि धीरे-धीरे 
करते चलो; धयं रखो-तो फिर अन्‌चित है; यहां तो जितनी अधिक 

; ग्यग्रता; बेचैनी बढ़ेगी; उतनी ही अनुराग में उककृष्टता 
आयम । वस अधिकाधिक व्याकुलता हना ही उस मति का मूल्य है। 
पत्र; धन; दारा; गेह; नेह केन भिलनेपर अधे; तो सभीको होना 


स्वाभाविक है परन्तु भगवदथं अधेय्यं; व्याकुलता; अस्वास्थ्य का होना 
ऊंची बात है।" 
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ल ~ करने पड़ । उन्होने अपने समाचार पत्रों 
दिया ओर काशी पे तो सन्मां के जन्म के साथ गोगो 
ध ही सम्पादकीय विभाग के लो ~ 

| क ध मिलना प्रारम्भ हुआ । स्वामी जी की शवे यात्रा म न 1 
भागो तना बड़ा जनसमूह उमड़ आया था वह्‌ उनकी लोकप्रियता 

ब्रह्मभूत होने के सम्बन्ध म जो समाचार मिला 0. 
इच्छानुसार शरीर व्याग क्या ह । नियमित रूप से पूजा-पाठ करके एक शुभ मुहृतं म उनका 
बहलीन होना उनके जसे योगियो, त्यागियो, तपस्वियो के ही वश की वात है, धर्मभ्राण सनातनी 
जनता के लिये स्वामी जी का निधन वपाः 


तके समान है । फिर भी उनके करोड़ों भक्त यह्‌ 
मानकर कि जिसे इस संसारम आना है उसे जाना भौ है, इस भाघात को स्वीकार करेगे । 


स्वामी जी को सही श्द्धाज्जलि यही होगी किं सम्पूणं मानव समाज जीवन मेँ नैतिक मूल्यो को 
महत्व दे ओर मानवता के कल्याण के लिये कायं करे । हम दस महामानवके श्री चरणों मे अपना 
शत णत प्रणाम भपित करते है ।' 


[*|9। 


श्री धरणो मे शत शत प्रणाम 


- भगवान दास अरोड़ा, सम्पादकं निके शगाण्डौव' वाराणसी । 
| के स्वगं गमका समाचार सुन 
र्षक शिरोमणि श्री स्थामी करपाप्ती जी महाराज 9५ 
करकौन हिन्दू व जिसे भावात भ पहना होगा । दिनं रम, सस्कृति भौर सभ्यता की रक्षः} ५५ 
ध्रीने भतो जीवेन लगा दिया । धामिक जगत्‌ में ऊष अद्वितीय 4 (1५8 भ ध जह 
हीं भौ कोई विवाद उठ लड़ होता, श्रीस्वामी 1 (१ 4 
` कराचाथे फे म भगवान 
र व व ५५ वा व नेभीततीने तीन शंकरा फो पी कर उच 
कराः को 
( + ने उनका कोई सानी नहीं था । क. त । से सहमति 
हियानो उनके भकाटयं तर्को के कामन तौ हर घ्यक्ति नतमस्तक हो 
॥ ट पि 
“प्रमी श्री क्याती जी |] 
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_ ------ नाम्य ऊ मलम जर कन्या जान्योलन चते ठमाद जी ग मेक कार देशब्यापी आन्दोलन चकते तप 
प संचरं किया जो हिन्दुत्व के इतिहास ने स्वक्ष भे 


हिन्द्र कोड विल के विर भी गहरा 

होगा ॥ हिन्दी, दिन्द, हिद्तान कै कराती जी महाराज अनन्य समयक ओर पोषके 

लिये उनहोनि जनेक एधित न्य लिवे तथा 'न्मानं', शमं चर्चा" ओर “सिढानत' चे। ६ 
पदपतिकाओं का वाराणसौ भौर कलकत्ता से प्रकाशन किया जो आज भी जारौदै। # 


टि धम का जो स्वरूप उनके मन भा उत पर्‌ कभी उन्न समसलौता नही नि 
यही कारण याकि कागी विश्वनाथ मन्दिर में हरिजन श्रवेण होने पर उन्होनि उष मदिर ॥ 
बहिष्कार कर अलग से अपे "नये विश्वनाय मन्दिर' की स्थापना कर ली ओर फिर कभौ त 
दिश्वनाय मन्दिर मे दशंनःमूजन करने, नहीं गये । ि 
हिन्द्र धमं कौ उस महान विभूतिको सोकर भज हिन्दु अपने को अनाथ समशन १ 
उनके तिरोधान से हिन्दुत्व कौ जो महान क्षति हुई है, व्ह कभी पूरीनकी जा सकेगी । 
धमं कौ जय हो, धमं का नाश हो, प्राणियों मे सदभावना दो, विष्व का कल्यागहै- 
-- महाराज श्री के यह जयघोष इतने प्रसिद्ध हए कि यह जन-जन के घोष बन गये जोर सच इृहागना 
तो इन चार जयघोषो के माध्यम से महाराज श्रीने हिन्द धर्म का जो सन्देश संसार को दिगा, 
दुनिया तक वह मानवमा के रोतो को पवित्र करता हुमा भारत के घमं संस्कृति ओर क्ष्या 
श्ष्ठता की अमिट छाप विष्व भर मे मुखरित करते रहेगे 
हरिजनों के मन्दर प्रवेश के प्रन पर तथा हिन्दुत्व की परिभाषा पर महाराजश्रीं 
मान्यतां से सहमत न होते हूए धरी श्री चरणो के भरति हमारे मन मे अपार श्रद्धा ओर सम्मान 
मौर सदव रहेगा । उनके स्वगंगमन पर आज हम अपनी ओर ते "गाण्डीव" के लालों पाठकोंवो 


से तथा हिन मात्र कौ भोर से उनके ध्री चरणो मे शत-रत प्रणाम करते 
॥ 





भष 


५ 
3 
ऋ 
॥ 
न 
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“जय करपावर नमामि नमामो' 


-आनन्द बहाष्ुरषिह, सम्पादक - सन्मागं देनिक, वाराणसी । 


ति हम सब धन्य हैं क्योकि हम लोगों ने अपने इन्हीं नेत्रो से ब्रहम स्वरूप अनन्त श्री विभूषित 
धमं सम्राट्‌ पूज्य स्वामो श्री करपात्री जो महाराज का दक्षन किया दै। कानों से उनकी अमृतमयो 
बाणी का पान किया है । हाथो से उनके मंगलमय चरणों का स्पशं किया है । महाराज श्री ने भारतीय 
जनता का कितना उपकार किया इसकी गणना असम्भव है । महाराज श्रौ जिस समय नाम हप लीला 
धाम को महत्ता प्रतिपादित करते उस समय वे कहा करते ये कि मठावन सान्निध्य की सभी वस्तुए 
भगवान है] नाम भी भगवान, लोला भी भगवान, रूप भी भगवान तया धाम भो भगवान । महाराज 
श्रीकीये चारों वस्तुएं व्तंमान है । उनका नाम उनका खूप, उनकी लीला तथा उनका धाम सव तो 
इष्टिगोचर है फिर वियोग किस बात का ? आवश्यकता दै महाराज श्रौ के नाम के चिन्तन की, उनके 
भव्यरूपकेष्यान की, उनकी दिव्य लीलाओं क स्मरण कौ तथा उनके दिव्य घाम (करपात्र धाम) के 
देन की । इन चारो कै सेवन से महाराज श्रौ का सान्निध्य हमे सदैव श्राप्त होगा जिससे हमारा लोक 
भी बनेगा ओर परलोक भौ । इससे स्वयं का तो लाभ होगा ही सायमें समाजका भी लाभहोगा। 
महाराज श्री एक ओर बहुत ही अच्छे वक्ताथे तो दूसरी ओर उच्चकोटि के लेखक भी ये । एक ओर 
उच्च-कोटि कर्मकाण्ड ये तो दूसरी ओर योगी एवं दाशंनिक भो ये, भारतीय जवन पर उनकी बहुत 
गहरी छाप है । राज्याश्रय उन्होने कभी नही लिया बल्कि सदैव णासन क कोपभाजन रह । कई वार 
स्वतन्त्र भारत की सरकार ने उन्हं जेल भेजा । पन्य चरण कौ यदि राज्याश्रय प्राप्त होता तो अव देश 
मे रामराज्य की छटा छा जाती । सारा कायं उसी ठंग पर चलता । 
बयरू न कर काहू सन कोई । रामध्रताष विषमता खोई ।\ 
इस ष्टि से उन्होने रामराज्य परिषद की स्थापना की थी। रापराज्य का एक तास्पयं 
अर्क वस्तु का भारतीयकरण भी है आज देश भँ जितने भी स है वे सब अग्रजो के बनाये हुये 
जिसका परिणाम यह है कि सारा कायं ठप है। मुस्लिम देशों मे धीरे-धोरे इस्लामी कानून लागू 
किया जा रहा है मौर उसका परिणाम वहां की जनता के लिए अच्छा ही हो रहा हे \ हने भी जपने 
कानूनों का धर्मणास्तरीकरण करना चाहिये तभीदेणमें नैतिकता की स्थापना होगी । आज नहीं कल 
देण को दस रास्ते पर आना ही पड़गा । महाराज श्नीके निचारो का मू्याकन आज भले हीन ्ो पर 
वह आगे जाकर होगा । उनके राजनीतिक बिचार "विचार पोयूष' “रामराज्य बनाम माक्संवाद' आदि 
मथो संग्रहीत ह । रजनीण के पूजीवादी एवं स्वच्छन्दतावादौ विचारो का महाराज भौ नेही खन्दन 
किया । रामराज्यवादी समाज की संरवना क़ी दिशा मेँ अग्रसर होने के निमित्त हमें महाराज श्रीके 


विचारों काही आश्रय ग्रहण करना पडेगा। द 
(. एक भोर देण स्वतन्त्रता प्राप्त करकी तैयारी मे लमाया बहींदूलरी जोर पूज्य स्वामी 


स्वामी धी करपात्री जी ] [ ५५६ 
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_ न्त न्तम नन जक न्दर सतज 
क्र द क! दरषरीय यज्ञो का अनुष्ठान करके ज 
र्जागरण का कायं के | 


~ मेँ ललक थौ छि 
"111 
॥ इ ललक कारण जनत व व का आयोगन पआररम्म हुमा । स्वन्तता क व ४, 

रे देश मे संकीर्तन कया एवं यज्ञो करा आयोजन आरम्भ हु ध १ बृह 

श प्र कथा होती थी पर माज मुल्ले-मुहल्ने मे सत्संग, कौ्तंन भौर कथा काकरमरषरा 
उन्हीं देनहै। 
५ ~ विभाजन हमा उस समय सभी लोग मोनयथे, अकेले स्वामी ओने 
गवर्नर-जनरल कौ कोटी पर विराट प्रदर्शन किया । दे 

अखण्ड भारत का नारा बुलन्द किया ओर गवः 
बाद गोहत्या वन्दी का बान्दोलन छडा, गोहत्या बन्द हो, गो-माता की श हो का व भो 
अन्त तक लगवाते रहे । महाराज श्रौ के आन्दोलनका ही यह प्रताप ८ ) कि आज दो राज गौणे 
कुर भेष राज्यो मे गो-हत्या बन्द है । विनोबा घ्री इधर इस कार्यं मेँ लगे थे पर जब इन्दिरा जी 
उनसे सामना हआ तो मौन हो गये । संविधान बनने के वाद हिन्द कोड बिल आया, यदि वेह्‌ भप 
हप मे स्वीकार कर लिया जाता तो भाज हिन्दू पूणंखूप से विघटित हो गये होते । महाराज श्रीने हिनु 
कोडबिल को उस रूप मं पारित नहीं ठोने दिया । रामराज्य परिषद कौ स्थापना के पश्चात १६५९३ 
जनाव मे सशक्त विरोधी दल के रूप मेँ दल का उदय हभा ओर मध्यप्रदेश एवं राजस्यान भं उको 
मजदूत स्थिति प्रकट हयी । भाज देशमे सबसे पुरान! दल रामराज्य परिषद ही दै जिसका विष 
नौ हो सका अन्यथा सभी पुराने दल समाप्त हो गये । 

इधर महाराज श्री ने वेदों पर कायं शारम्भ किया था जिसका भूमिकामात् (२२०० पर्ने 
का) प्रकाशित भी हौ चूका है । यजु्ेद भाष्य के प्रकाशन की तैयारी हो रही है 1 वेद पर सना 
रष्टिकोण से वर्तमान में कोई काम नहीं हुमा था । महाराज श्री ने इस कमी को दुर कर दिया। 
भूमिकामात्र के अध्ययन से च्टिकोण तो स्पष्ट हो हौ जाता है। श्री भागवत प्रवचन प्रसमं 
शष हौ जनता को सुभ होगा ॥ महारान श्री जैसा भागवती अबे देखने को न मि्ेगा । भन म~ 


जय करपात्र नमामि नमामी ।, 
१. भब प्रकाशित हो चुका है । ॥। 


२. भागबत-स्‌था भो अब भ्रकाभित हो चुका है) 








४६० ] 
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